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हिन्दी की अनन्य भक्त 
क्‍ स्वर्गीय 
श्रीमती सुन्दरव॒ती सक्सेना 
द घममपत्नी 
वा, रघुवोर सहाय सिन्हा 
... फी 
पुण्य स्मृति में 


दो शब्द 


मुझे हिन्दी का वह काल याद है जब पहले पहल प्रेमचंद 
जी की कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित होने लगीं | तब अब में 
ख्राकाश पाताल का अन्तर है। तब मोलिक हिन्दी कहानी 
लेखक उैँगलियों में गिने जा सकते थे और अब गिनती असम्भव 
है। इनता ही नहों कला की दृष्टि से बहुत उच्चकोटि का विकाश 
हो चुका है। कितने ही नये लेखकों की सुन्दर कृतियाँ छोटो- 
मोटी पत्रिकाओं में छप जाती हैं और हिन्दी साहित्य के 
मसज्ञों का ध्यान उनकी ओर आकषित ही नहीं होता । 
इस लिये यह परम आवश्यक है कि बहुत से संग्रह छपे 
जिससे जन-साधारण को ओर काव्य-मसेज्ञों को भी इस बात 
का पता लग सके।कि हमारी भाषा में केसी आशाजनक उन्नति 

रही है | हिन्दी बोलने वाले लोग अभी इस बात से बिल्कुल 
अंनभिन्न हैं--कि वास्तव में हिन्दी ने ऐशी उन्नति कर लो है। 
कि अब हमको किसी भी भाषा बोलने वाले के सामने शर्माने 
की ज़रूरत नहीं 
.. यह संग्रह ऐतिहासिक कहानियों का संग्रह है। प्रश्न हे कि 
ऐतिहासिक कहानी कहते किसे हैं ? जब तक परिभाषा निश्चित 
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न हो जाय यह केसे मालूम होगा कि संग्रहकर्त्ता अपने उद्देश्य में 
सफल हुआ है । एक बात समम लेनी चाहिये कि ऐतिहासिक 
कहानी का यह अर्थ नहीं है कि उप्तमें किसी ऐतिहासिक घटना 
का ही वर्णन हो या उसमें केवल ऐतिहासिक व्यक्तियों का ही 
' चरित्र चित्रण हो। यदि इस कसोटी से हम परखे' तो सम्भवत 
इस संग्रह की एक कहानी भी ऐतिहासिक न जान पड़े। परन्तु 
याद रखना चाहिए कि कहानी का. मुख्य अद्भ कंल्पना है । 
कलाकार को अपनी कल्पना द्वारा ऐतिहासिक सामग्री की सहाः 
यता से सोन्द्य का निर्माण करना पड़ता है। अब वह सोन्दये 
ऐसा हो कि हृदय को आनंद देते हुए मानवी मनोभावों को आध्या 
'स्मिक रंग में रंग दें। अर्थात्‌, मनोबिकारों को आनंद की आँच 
में त्तपाकर शुद्ध ओर पवित्र देवतुल्य भावों में परिणत कर दे | 
 अश्न हो सकता है कि सारन्धा क्या अपने सिपाहियों को साथ 
लिए हुए ओरबड्नजेब के सामने बे रोक-टोक पहुँच सकी होगी 
यह कलाकार की कल्पना है। ओरबइजेब ओर सारन्धा का 
सामना कराकर उच्च भाव पाठकों के हृदय में भरने का प्रयत्न 
. किया गया है। वह यहीं पर कलाकार का कोशल देखने में 
आता है। क्‍ 
...  ऐतिदासिक कहानी में कलाकार को चाहिये कि जिस युग 
- यां जिस काल में कथानक की कल्पना की गई हो उसका जीता-- 
- जागता चित्र पाठकों के सामने उपखित कर दे ओर पाठकों के: 
: स्पष्ट दिखादे कि उस काल का केसा रहन-सहन था--क्या राज- 
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नैतिक, धार्मिक या सामाजिक आदर्श थे ? जीवन की क्‍या शैली 
_ थी, किन सिद्धान्तों पर व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध था, किन 
: शक्तियों का परस्पर संघर्ष समाज और व्यक्ति के जीवन को 
आन्दोलित करता था, प्रगति की क्‍या दिशा थी ! यह सब यदि: 
. कल्लाकार चित्रित कर सका तो कह सकते हैं कि वह सफल हुआ। 
_ इस कसोटी के सामने रखकर यदि हम इन कहानियों के। पर- 
_'खने लगें तो संभव है कि इनमें जहाँ-तहाँ कमी दिखलाई पड़े । 
कारण वास्तव में यही होगा कि अभी हक भारतीय इति- 
हास के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं हो सकी है । परन्तु मेरी 
राय में कलाकारों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। महाराजा 

_रणजीतसिंह पन्‍्थ के सामने केसे सर भुकाते हैं, इसका जीता. 
-जागता चित्र खींचकर कलकार यदि महाराजा रणजीतसिंह 

के समय का चित्र न भी खींचा हो तो कम से कम इस समय 
सिक्‍खों के हृदयों में अपने पन्‍थ के लिए कितनी श्रद्धा है उसका 
चित्र तो अवश्य ही खींच दिया है। कम 
.. यहाँ पर संग्रह की सब कद्दानियों की समालोचना करना 

मेरा ध्येय नहीं है। इसलिए पाठकों से यही अनुरोध करूँगा कि 
इन सब कहानियों को ध्यान घूबेक पढ़कर कसोंटी पर कसें और 

इसका अनन्‍्दाज़ा लगावे कि कौन सी कहानी ऐतिहासिक कहानी 
सिद्ध होती है, । ओर कोन सी नहीं । साथ ही यह भी देखें कि 
सीन्दये कहाँ है । सौन्दर्य देख सकने की शक्ति यदि पाठकों में... 
उत्पन्न हुई तो कलाकार अपने काम में सफल हुआ और पाठक 
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“ले यदि आनन्द का अनुभव किया तो उसके समय के 
 सद॒ुपयोग हुआ। ल्‍ 
अभी तक हिन्दी में ऐतिहासिक कहानियों का कोई संग्रह 
नहीं छपा, पहिला ही यह संग्रह है । ऐसे संग्रह की आवश्यकता 
अवश्य थी । संग्रहकत्ता की सूझक और प्रकाशक के उत्साह की 
सराहना करना चाहिए। इधर कई वर्षो से हिन्दी में कहानियों 
की बाढ़ सी आगई है । मासिक पत्रिकाओं में ही नहीं साप्ताहिक 
आर देनिकों तक में कहानी नित्य प्रति छपती हैं | कहानियों की 
 चजक्षन इतनी अधिक हो गयी है कि कितने ही अच्छे संग्रह 
प्रकाशित हो गये हैं । इसके होते हुये भी ऐतिहासिक कहानियों 
का यह संग्रह कहानी-साहित्य में विशेष स्थान अबश्य ग्राप्त 
 करेगा। कारण कि इसमें हिन्दी के अच्छे-अच्छे लेखकों की. 
- कहानियाँ संग्रहीत है। ये कहना तो ठीक न होगा कि इससे 
अच्छा संग्रह सम्भव ही नहीं है, परन्तु यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि इस संग्रह की कहानियाँ मनोरंजक ओर शिक्षा- 
“बद हैं। 7 । 
. पाठकों से मेरा यह अनुरोध है कि कल्पना के संसार में 
 विचरण करते हुये अपने हृदय में सोन्द्य और आनन्द 
भर ले 4. पक हर 
क्रस्मिस ) 
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. सम्पादकोय बक्तव्य .. क्‍ 
. मैंने इस संग्रह में केवल उन्हीं कहानियों के लाने का प्रयत्न 
कैया है जिनका उद्गम इतिहास के पन्नों से हुआ है। जे। 
#वल इतिहास को सत्यता के साथ लिपटी हुई हैं। क्‍ 
. ऐतिहासिक कहानियों तथा इतिहास में बहुत थेड़ा अन्तर 
हता है। अन्तर केवल इतता होता है कि इतिहास-लेखक 
कैसी घटना के। उस्तो रूप में ज्यों का त्यों रख देता है। उसमें 
है किसी प्रकार को काट-छाँट नहीं करता । बह इस बात की 

बैल्कुल फेशिश नहीं करता कि घटनाएँ इस प्रकार से लिखो 
न्‍्राँय ताकि उनमें लाच आ जाय | इतिहास-लेखक यदि ऐसा. 
यत्न भी करे ते शायद सफल नहीं हे। सकता। वह इसलिए 
हीं कि इतिहास लेखक कन्नाकार हे।ता द्वो नहीं बल्कि इसलिए 
$ सत्यता की भित्ति पर अवालस्बित घटनाओं में लेच का मज़ा 

तर ही नहीं सकता । यह सब ते। कल्पना की गेद में अठ- 
लियाँ करने वाली विभूतियाँ हैं | बिना कल्पना के. 
त्की सृष्टि हे। ही नहीं सकती | इसी लिए एक सच्चा कल्लाकार 
हानी-लेखक किसी एक ऐतिहासिक घंटना के इतनी सुन्दरता के. 
थ कहता है कि बस ! कला किलक उठती है, सोन्दर्य निखर 
5ता है, मसघुरता मतवाली बन जाती है। यह इसी 
ये होता है कि कलाकार को 'पूर्ण आजादी रहती है। वह किसी . 





* कक, 

भी बात के तेड़-मरोड़ सकत! है। अपनी कल्पना को तूलिका से 
उसको सँवार कर, उसमें मन चाही नज़ाकत ला सकता है, इच्छा- 
ज्ुसार बल भर सकता है। एक सफल ऐतिहासक कहानी लेखक 
जिस समय किसी युद्ध का वर्णन करने ज्गता है उस समय वह 
ग़ज़ब कर देता है; सूखी धमनियों में अनायास ही ख़न दोड़ 
जाते हैं, बाहें फड़क उठती हैं; चेहरा तमतमा उठता है; भौहों 
पर बल आ जाते हैं और सचमुच ही विद्रोही भावनाये' एक 
भीषण तूफ़ान को सृष्टि करने लगती. हैं। युद्ध की भयावह 
तस्वीर आँखों में कूलने लगती है ! निरसन्देह ऐसी ही कहानियां 

“पूरा तथा सफल कहानियाँ कही जा सकती हैं 
जिन कहानियों में उपयु क्त बाते नहीं आतीं उन्हें हम कला की 
टृष्टि से कहानी नहीं कह सकते । कला-शून्य कहार्याँ ते 
इतिहास से भी रूखी होती हैं।.. 

संग्रहीत कहानियों में अधिकांश ऐसी ही कहानियाँ हें 
जिनका पोर-पार कल्ला-सोन्दय से सँवारा गया है । हाँ सँवारने 
के ढंग भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्येक कहानी अपना एक अलग रूप 
रखती है | इसमें एक कहानी 'स्नेह की गंगा! बिल्कुल इतिहास 
के रूप में लिखी गई है किन्तु फिर भी उसकी रोचकता नहीं 
जाने पाई है । यही इसकी विशेषता है।.* 

पुस्तक के अन्त में शान्ति का पुजारी? शीषेक एक कहानी 
है । इस के लेखक हें श्रीयुत “संत” एस० ए०।इस 
कहानी का उल्लेख मुझे एक विशेष आवश्यकता वश 


( | ) 


करना पड़ रहा है | इस कहानी में मुझे एक नवीन शैली का 
आभास मिलता है। यह कहानी हमें एक ऐसे रास्ते की ओर 
जाने का संकेत कर रही है जहाँ कहानी का एक |अजब रुपही 
बनाया जा सकता है। वह रूप सचमुच आकषेक दहोगा--सुन्दर 
हेगा और साथ ही उपादेय भी हागा। इस समय हमें एक 
बहुत बड़े अंग्रेज़ कहानी लेखक के शब्द याद आ रहे हैं, जिनका _ 
में अपने हृदय की समूची शक्ति के साथ समर्थन फरती हूँ ॥ 
उसका कहना है कि सफल कहानी वहीं कही जा सकती हैः. 
. जिसमें ततकालीन सभी आचार-विचार, अवस्था-व्यवस्था, 
रहन-सहन का सच्चा रूप हँसता हुआ मोजूद रहे । जिस काठ 
. की कहानी पढ़ें हम अपने चारो ओर उसी कालका वातावरण 
महसूस करने लगे ओर उसमें विचरण करते हुए अपने आपको 
पाएँ । कल्पित मूतियाँ जीवित प्रतिग्राएं बनकर हमारे मानसिक 
 मख्य पर अपना अभिनय दिखादे । हमारे सन्त जी की कहानी में 
टीक यही बात मिलती है। कहानी चार भागों में विभक्त की गई 
 है। “कली” में घटना का उद्गम हेता है, 'फूल” में उसका विकास 
काल प्रारम्भ होता है, 'सुगन्धिः से उसका उद्देश्य प्रकट होता है 
. और “पंखुरी” में कद्दानी का अन्त है। क्‍ 


कद्दा नहीं जासकता कि इस कह्दानी के लिखते समय लेखक 
. महोदय का उद्देश्य क्या था। सचमुच दी बह कहानी लिखना 
. “चाहते” थे या नहीं । यह सन्देह मुझे इसलिये हुआ है कि कहानी 
. के तीन भाग ते कहट्दानी के रूप में उतरे हैं किन्तु अन्त में उसका 


(६ क्‍ 
रूप जीवनी का रूप बन जाता है । इस तरह से कहानी का रूप 
उलमक सा गया है | यदि इसका अंतिम भाग निकाल दे ते 
शैष आांगों से निस्‍्सन्‍्देह एक ऐसी नवीन शैली की सृष्टि होती 
है जे अपनाने योग्य हो सकती है आह विडल 
.. संग्रह की कहानियाँ कैसी हैं, यह ते में नहीं कह सकती, 
किन्तु इतना निस्संकाच भाव सेकहूँगी कि हिन्दी में एक ऐसे 
संग्रह की आवश्यकता थी, जिनमें. केवल ऐतिहासिक कहानियाँ 
संग्रह की जाबें। यदि इस गंभीर आवश्यकता की पूंति मेरे 
इस संग्रह से थाड़ी बहुत सी हुई तो में अपने परिश्रम के 
सफल समूँगी । द 


“सविता )) द 





रानी सारन्धा .. 
2 ( लेखक--प्र मचन्द ) क्‍ द 
... बाबू प्रेमचन्द जी हिन्दी संसार के सर्व-श्रेष्ठ कहानी लेखक हैं | 
. आपकी कहानियों में सर्जीवता की अक्षय धाराएँ' जहाँ-तहाँ बहती 
: रहती हैं--आप चरिच्र-चित्रण में बड़े ही पढु हैं। यह ऐतिहासिक 
कहानी आपकी विशेष अखिद्ध है।] कम 8 मकर 

... अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी. चट्टानों से टकराती- 
हुईं ऐसी सुदावनी मालूम होती थी जेसे - घुमुर-घुमुर करती 
हुईं चक्षियाँ । नदी के दाहिने तट पर- एक टीला है। उस पर 
एकःपुराना ढुगे बना हुआ है, जिसको जड्न्‍ली- वज्ञों ने बेर . 


है आ का :.. + रानी सारन्धा 


रक्‍्खा है। टीले के पूथ की ओर एक छोटा-सा गाँव है। यह 
गढ़ी और गाँव, दोनों एक बुन्देला सरदार के क्ीति-चिन्हः 
हैं। शताब्दियाँ व्यतीत हो गई, बुन्देलखण्ड में कितने ही 
राज्यों का उदय ओर अस्त हुआ, मुपतमान आये और गये... 
बुन्देला राजा उठे ओर गिरे, कोई गाँव, कोई इलाका, ऐसा 
नथा जो इन दुव्यवस्थाओं से पीड़ित न हो; मगर इस दुर्ग 
पर किसी शत्र की विजय-पताका न फहराई ओर इस गाँव में! 
किसी विद्रोह का कभी पदापंण न हुआ। यह उसका सौसास्य 
था। 


..  अनिरुद्धसिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था. 
जब मनुष्य-सात्र को अपने बाहु-बल ओर पराक्रम ही का 
भरोसा था। एक ओर सुसलमान सेनाएं पेर जमाये खड़ी 
रहती थीं, दूसरी ओर बलवान 'राजा अपने निबल भाइयों का 
गला घोटने पर तत्पर रहते थे, अनिरुद्धसिंह के पास सवारों: 
आर पियादों का एक छोटा-सा, मगर सजीब, दल था। इससे. 
बह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे - 
कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। तीन बष पहले उसका 
विवाह शीतला देवी से हुआ, मगर ।अनिरुद्ध विहार के दिन 
और विज्ञास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला 
 डसंदी जान की खर मनाने में | वह कितनी हो बार पति से 
अनुरोध कर चुकी थी, कितनी ही बार उसके पेरों पर गिर कर 
रोई थी, कि तुम मेरी आँखों से दूर न हो, मुझे हरिद्वार ले 


श्री 'प्रेमचन्दः हा 


. चलो; मुझे तुम्हारे साथ बन-बास अच्छा है, यह वियोग 
.. नहीं सहां जाता। उसने प्यार से कहा, जिद्द से कहा, विन 
.. की; मगर अनिरुद्ध बुन्देला था। शीतला अपने किसी हथिया 


. से उसे परास्त न कर सको | 


क्‍ हो] 

अवरा रात थी। खारी दुनिया सोती थो, मगर ताः 
आकाश में भागते थे। शीतला देवी पलद्ड पर पड़ी करबः 
बदल रही थी और उसकी ननद सारन्धा फ़शे पर बैठी हुु 
मधुर स्वर से गाती थी+- इक 

'बिन रघुवीर कटत नहिं रैन |. 

..._ शीतला ने कद्दा--जी न जलाओ. क्‍या तुम्हं भी नींद नहीं 
आती ? 
-सारन्धा--तुम्हें लोरी सुना रही हैं | 
शीतला--मेरी आँखों से तो नींद लोप हो गई। 
सारन्धा--किसी को ढूँढ़ने गई होगी। किये 
.... इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए: बदन के रूपबान 
पुरुष ने भीतर अवेश किया। यह अनिरुद्ध था | उसके कपडे 


_भीगे हुए थे, ओर बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चार-. 
पाई से उत्तर कर ज़मीन पर बैठ गदें। 


सारन्धा ने पूछा--भेया, यह कपड़े भीगे क्‍यों हें ? 


बम _ रानीसारन्धा.... 


अनिरुद्ध-नदी पैर कर आयाएहूँ। 
सारन्धा--हथियार क्‍या हुए ९१ 
अनिरुद्ध-छिन गये 9 
सारन्धा--ओर साथ के आदमी ? ' 
अनिरुद्धू-सब ने वीर गति पाई । 


शीतला ने दबी ज़बान से कहा--इश्वर ने ही कुशल 

7...; मगर सारन्धा के तीवरों पर बल पड़ गये ओर मुख- 
हल गये से सतेज हो गया । बोली--मैया, तुमने कुल की... 
[दा खो दी । ऐसा कभी न हुआ था । 


सारन्‍्धा भाई पर जान देती थी। उसके मुँह से यह घिककार _ 
कर अनिरुद्ध लज्जा ओर खेद से विकल हो गया। वह 
प्लरि, जिसको क्षण-भेर के लिए अनुराग ने दबा दिया था, 
ज्वलन्त हो गई। वह उल्टे पाँव लौटा और यह कह कर 
र चला गया कि सारन्धा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत 
दिया । यह बात मुझे कभी न भूलेगी । द 


अँधेरी रात थी। आकाश-मण्डल में तारों का प्रकाश. 
धुघला था-। अनिरुद्ध क्रिले से बाहर निकला। पल-भर 
दी के उस पार: जा-पहुंचा, ओर फिर अन्धकार में लुप्त... 
गया. शीतला- उसके पीछे-पीछे किले की दीवारों तक. 

सगर जब अनिरुद्ध छलाँग मार कर बाहर कूद पड़ा, . 


ह विरहिणी .एक चट्टान पर बैठ कर रोने ल्गी। 





..; इतने में सारन्धा भी: वहीं आ पहुँची ।- शीतला ने ना| 
_ की तरह बल खाकर कहा--मर्य्यादा इतनी प्यारी है? 
८ आज स्स्ा नह 5 % 7 5 ५ तो ० 
शीतला--अपना पति दवोता, तो हृदय में छिपा लेती ।. 
सारन्धा--न, छाती में छुरी चुभा देती | 

__ शीतला ने ऐंठ कर कहा--डोली में छिपाती फिरोगी, मे 
बात गिरह में बाँध लो । द कक 
सारन्धा--जिस दिन ऐसा होगा, मैंसी अपना बचन पू 

कर दिखाऊँगी। द या ये 
इस घटना के तीन महदीने पीछे अनिरुद् सद्रोना को जी 

कर लोटा ओर साल-भर पीछे तारन्धा का विवाह ओरछा 
हक अतराय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोन 
. महिलाओं के हृदय-स्थत्न में काँटे की तरह खटकती रहीं। 
शा राज हा 
._ राजा चम्पतराय बड़े अतिभाशाली परुष थे। सारी बुम्वेल 
_ जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व- को 
मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उसने सगल बादशाहों- को-कर 
: देना बन्द कर दिया और अपने बाहु-बल- से राज्य-बविस्तार करने 
 लगा। मुसलमानों: की सेनाएँ सार-बार उस पर हमले करती 
“थीं; पर हार कर लौट जाती थीं। गा आह हक के ९ 


] रानी सारन्धा 


यही समय था, जब अनिरुद्ध ने सारन्धा का चम्पतराय से 
वाह कर दिया। सारन्धा ने मुँह-माँगी मुराद पाई । उसकी 
ह अभिलाषा कि मेरा पति बुन्देला जाति का कुल-तिज्क हो 
टी हुई। यद्यपि राजा के रनिवास में पाँच रानियाँ थीं; मगर 
हैं शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय में मेरी 
ना करती है, सारन्धा है । 
परन्तु कुछ ऐसी घटनाएँ हुई कि चम्पत्तराय को मसुग़ल- 
दशाह का आश्रित होना पड़ा। वह अपना राज्य अपने भाई 
!ड़्सिंह को सोंप कर आप देहली को चला गया, यह 
हजहाँ के शासनकाल का अन्तिम भाग था। शाहज़ादा 
राशिकोह राजकीय काय्यों को सँमालते थे ; युवराज की 
ँखों में शील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चम्पतराय 
वीरता की कथाएं सुनी थीं, इसलिए उसका बहुत आदर- 
न्मान किया ओर कालपी की बहुमूल्य जागीर उसके सेंट की, 
सकी आमदनी नो लाख थी। यह पहला अवसर था कि 


“प्तराय के आए-द्न के लड़ाई-कंगड़ों से निवृत्ति मिली... 


र उसके साथ ही भोग-विल्लास का प्राबल्य हुआ। रात-दिन 
सोद्‌-प्रमोद की चचोा रहने लगी । राजा विलास में डूबे, 


निययाँ जड़ाऊ गहनों पर रीमी । मगर सारन्धा इन दिनों ; । । ः 
[त उदास ओर संकुचित रहतो थी । वह इन रहस्यों सेद्र-दूर 


ती, ये नृत्य ओर गान की सभाएँ उसे सूनी प्रतीत होतीं थीं 


एक दिन चम्पतराय ने सारन्धा से कहा-सारन, तुम... 


श्री प्रेमचन्द!.... .. [७ 


डदास क्यों रहती हो ? मैं तुम्हें कभो हँसते नहीं देखता क्या 
मुमसे नाराज हो ? 5 9 हा 
सारन्धा को आँखों में जल भर आया। बोली--स्वामी 
जी ! आप क्यों ऐसा विचार करते है १ जिसमें आप प्रसन्न हैं, 
उसमें मैं भी खुश हूँ । ः 
चम्पतराय--में जब से आया हूँ, मेने तुम्हारे मुख-कमल 
पर कभी सनोहारिणी मुसकराहट नहीं देखी | तुमने कभी 
अपने हाथों से मुक्के बीड़ा नहीं खिलाया। कभी मेरी पाग नहीं 
सवारी । कभी मेरे शरीर पर श्र नहीं सजाये । कहीं प्रेम-लता 
सुरमाने तो नहीं लगी ? क्‍ छ् 
. सारन्धा-प्राणनाथ ! आप मुकसे ऐसी बात पूछते हैं, 
जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है ! यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त 
कुछ उदास रहता है। में बहुत चाहती हैँ कि खुश रहूँ, मगर. 


एक बोम्ा-सा हृदय पर घरा रहता है। का आप का 
वरतराय स्वयं आनन्द में मम्न थे। इसलिए उनके विचार. 


में सारन्धा को असन्‍्तुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो हा 

सकता था। वे भोंहें सिकोड कर बोले--मुझे तुम्हारे उदास ह 
रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओरछे में... 
कौन-सा सुख था, जो यहाँ नहीं है? सारन्धा का चेहरा 
लाल हो गया। बोली--मैं कुछ कहूँ, आप नाराज तो न. 


पर] रानी सारन्धा 


चम्पतराय--नहीं, शौक़ से कहो । 


सारन्धा--ओरछा में में एक राजा की रानी थी. यहाँ में 
एक जागीरदार की चेरी हूँ । ओरबोा में में वह थी जो अवध 
में. कोशल्या थीं, परन्तु यहाँ में बादशाह के एक सेवक की स्री 
हैँ । जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर कुकाते 
हैं, वह कल आपके नाम से काँपता था। रानी से चेरी होकर 
भी असन्न-चित्त होना मेरे वश में नहीं है। आपने यहू पद... 
ह ये विलास की सामगश्रियाँ बड़े महँगे दामों में मोल 


.. चम्पतराय के नेत्रों से एक पर्दा-सा हटं गया। वेअब तक. 
सारन्धा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। जेसे बे-माँ-बाप 


का बालक माँ की चर्चा सुन कर रोने लगता है, उसी तरह 
ओरछा की याद से चम्पतराय की आँखें सजल हो गदे। 
उन्होंने आदर-युक्त अनुराग के साथ सारन्धा को हृदय से लगा... 
लिया है 


आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी वस्ती की फ़िक्र हुई, जहाँ... 
_ और कीति की अभिलाषाएँ खींच लाई थीं। 
मे 82 आर 


माँ अपने खोये हुए बालक को पाकर निद्दाल हो जाती ह 
[। चम्पतराय के आने से बुन्देलखण्ड निहाल हो गयया। 
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ओरहछा के भाग जागे | नौबतें कड़ने लगीं, और फिर सारन्धा.._ 
के कमल्न-नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखलाई देने 
लगा । 


. यहाँ रहते कई महीने बीत गये। इसी बीच में शाहजहाँ 
बीमार पड़ा। शाहज़ादाओं में पहले से इंषां की. अग्नि 

रही थी, यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचण्ड हु्ढे। संग्राम की 

की तैयारियाँ होने लगीं। शाहज्ादा मुराद ओर मुहीउद्दीन 
अपने-अपने दल सजा कर दक्खिन से चले। वर्षा के दिन थे । 

उवबेरा भूमि रंग-बिरंगे रूप भर कर अपने सोन्दर्य को दिखाती 
थी। हि 


मुराद ओर मुद्दीडद्दीन उमंगों से भरे हुए क़दम बढ़ाते चले... 
जाते थे। यहाँ तक कि वे घोलपुर के निकट चम्बल के तट. 


पर आ पहुँचे परन्तु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने 
-शुभागमन के निमित्त तैयार पाया । 


शाहज़ादे अब बड़ी चिन्ता में पड़े। सामने अगम्य नदी 


लहरें मार रही थी, लोभ से भी अधिक विस्तार वाली | घाट. 
पर लोहे की दीवार खड़ी थी,. किसी योगी के त्याग के सदृश 
सुह्ढ़ | विवश होकर चस्पतराय के पास सँदेशा- भेजा कि 
खुदा के लिए आकर हमारी ड्ूबती हुई नाव के पार ल्गाइये +. 


. राजा ने भवन में जाकर सारन्धा से पूछा--इसका क्या 





१० ] . रानी सारन्धा 


सारन्धा--आपको मदद करनी होगी । 


६४९७७ मदद करना दाराशिकोह से बैर 
'जैना है । 


.. सारन्धा-यह्‌ सत्य है; परन्तु हाथ फेलाने की मर्य्यांदा 
भी तो निभानी चाहिए। 
चम्पतराय--प्रिये | तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया । द 
सारन्धा--प्राणनाथ ! में अच्छी तरह जानती हूँ कियह 
साग कठिन है और हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान _ 
_ चहाना पड़ेगा; परन्तु हम अपना रक्त बहायँगे, और चम्बल की 
लहरों को लाल कर देंगे । विश्वास रखिये कि जब तक नदी की 
धारा बहती रहेगी, वह हमारे वीरों की कीति-गान करती रहेगी। 
'जब तक बुन्देलों का एक भी नाम-लेवा रहेगा, यह रक्त-विन्दु 
“उसके साथे पर केशर का तिलक बनकर चमक्रेगा 
वायु-सण्डल में मेघराज की सेनाएँ उमड़ रही थीं। ओरखे 
के किले से बुन्देलों की एक काली घटा उठी ओर वेग के साथ 
 अम्बल की त्तरफ चली । प्रत्येक सिपाही वीर-रस से भ्ूम रहा 
'था। सारन्‍्धा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया ओर 
“राजा को पान का बीड़ा देकर कह्दा--ुन्देलों की लाज अब 
'जुम्हारे हाथ है । 5 
.. आज उसका एक-एक अंग मुसकिरा रहा है ओर हृदय हुल- 
सेत है। बुन्देलों की यह सेना देखकर शाहज़ादे फूले न समाये। 
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राजा वहाँ की अंगुल-अंगुल भूमि से अपरिचित थे। उन्होंने 
बुन्देलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और वे शाहज़ादे की 
'फोजों को सजाकर नदी के किनारे-किनारे पश्चिम की ओर चले। 
दाराशिकोह को भ्रम हुआ कि शत्र किसी अन्य घाट से नदी 
. उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिये। घाट 
में बैठे हुए बुन्देले इसी ताक में थे । बाहुर निकल पड़े और 
उन्होंने तुरन्त ही नदी में घोड़े डाल दिए | चम्पत्तराय ने शाह- 
_ ज़ादा दाराशिकोह के भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और 
: बह बुन्देलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस 
कठिन चाल में सात घरटे का वित्मम्ब हुआ; परन्तु जाकर देखा, 
तो सात सो बुन्देला योद्धाओं की लाशें फड़क रही थीं।.._ है 
.._ राजा को देखते ही बुन्देलों की हिम्मत बँध गई । शाहजादा 
की सेना ने भी “अल्लाहो-अकबर” की ध्वनि के साध धावा किया। 
बादशाही सेना में हलचल पड़ गई | उनकी पतक्तियाँ छिन्न-मिन्न ध 
हो गई, हाथोह्ाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि. शाम हो 
_गई। रण-भूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा. 
हो गया। घमासान की मार हो रही थी । बादशाही सेना शाह- 
जादों को दबाये आती थी, अकस्मात पश्चिस से फिर बुन्देलों 
की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुश्त पर | 
टकराई कि उसके कदम उखड़ गए । जीता हुआ मैदान हाथ से 
निकल गया। लोगों को कौतूहल था कि यह देवी सहायता कहाँ... 
से आई। सरल स्वभाव के लोगों ने धारणा की कि यह फतह... 


श्२ | ...._ रानी सारन्‍्धा 
के फरिश्ते हैं, शाहजादों की मदद के लिए आए हैं। परन्तु जब 
' शाजा चम्पतराय निकट गए, तो सारन्धा ने घोड़े से उत्तरकर 
“जनके पद पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनन्द 
हुआ।. द 
.. समर-मूमि का दृश्य इस समय अत्यन्त ढुःखसय था। थोड़ी 
देर पहले जहाँ सजे हुये बीरों के दल थे, वहाँ अब बे-जान लाशें 
 फड़क रहीं थीं । मनुष्य ने श्रपने स्वाथ के लिए आदि से ही 
भाइयों की हत्या की है। क्‍ 
अब विजयी सेता लूट पर टूट पड़ी। पहले मद मर्दा से लड़ते 
थे, अब वे मुर्दो' से लड़ रहे थे । बह वीरता ओर पराक्रम का 
चित्र था, वह्‌ नीचता ओर दुबलता की ग्लानि-प्रद तसबीर थी। 
उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ 
"गया था ! 


इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना - के सेनापति 

 >घायल वलो-बहादुरखाँ दिखाई. दिए । उसके -निकट उसका 

. घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को 
- घोढ़ें का शोक था | देखते ही उस पर समेहित- हो गया । यह 
 शराक्री जाति. का अति सुन्दर घोड़ा था । एक-एक अंग साँचे में 
“ ढला हुआ, सिंह की-सी छाती, चेतकी-सी कमर, उसका यह 

प्रेम ओर स्वामि-भक्ति देखकर लोगों के बड़ा. कोतृहल हुआ। 
है राजा ने हुक्‍्स दिया--“/ख़बरदार ! इस ग्रेमी पर कोई -हृथियार 
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न चलाए, इसे जीता पकड़ लो, यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ा- 
शगा । जो इसे मेरे पास लायगा, उसे घन से निहाल कर दू गा। 

योद्धागण चारों ओर से लपके; परन्तु किसी के साहस न 
होता था कि उसके निकट जा सके | कोई चुमकारता था, केई 
'फन्‍्दे से फैंसाने को फ्रिक्र में था; पर कोई उपाय सफल न॑ होता. 
था। वहाँ सिपाहियों का एक सेला-सा लगा हुआ था! 


तब सारन्धा अपने खेसे से निकली और निर्भय होकर घोड़े 
के पास चली गई । उसकी आँखों में प्रेम का प्रकाश था, छल 
का नहीं । घोड़े ने सिर कुका दिया। रानी ने उसकी गदन पर 
_ हाथ रक्खा, ओर वह उसकी पीठ सुहलाने लगी। घोड़े ने उसके " 
 अच्जल में मुँह छिपा लिया | रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की... 
ओर चली । घोडा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला, मानो 
सदैव से उसका सेवक है । , 


- पर बहुत अच्छा ह्वोता कि घोड़े ने सारन्धा से भी निष्ठुरता 


_ की होती | यह सुन्दर घोड़ा आगे चलकर इस -राज-परिवार के. 
निमित्त रह्न-जटित संग प्रतीत हुआ | | 


(५) 


संसार एक रखानत्षेत्र है। इंस मैदान में उसी सेनापति कौ 
विजय-लाभ होता है, जो अवसर को पहचानता है। वहझवसर 
_ देखकर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से... 
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आपत्ति के समय पर पीछे हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का 
निर्माता होता है, ओर इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों 
की वर्षों करता है। 


पर इस मैदान में कभी-कभी ऐसे सिपाही भी आ जाते हैं 
जो अवसर पर क़दम बढ़ाना जानते हैं; लेकिन संकट में पीछे 
हटना नहीं जानते | यह रखघीर पुरुष विजय के नीति से भेंट 
कर देता है । वह अपनी सेना का ताम मिटा देगा; किन्तु जहाँ 
एक बार पहुँच गया है, वहाँ से क्रम पीछे न हटायगा। उनमें 
कोई बिरला ही संसार-्षेत्र में विजय श्राप्त करता है, किन्तु प्राय: 
उसकी हार विजय से भी गोरबात्मक होती है, अगर वह 
अनुभवशील्न सेनापति राष्ट्रा की नीब डालता है, तो यह आनपर 
जान देनेवाला, यह मुँह न माड़नेबाला सिपाही राष्ट्र के भावों को 
उद्च करता है, इस काय-त्षेत्र में चाहे सफलता न हो; किन्तु जब 
किसी वाक्य या सभा में उसका नास ज़बान पर आ जाता है, 
तो ओतागण एक स्वर से उसके कीतिं-गौरव को प्रतिध्वनित 
कर देते हैं। सारन्धा इन्हीं आन पर जान देनेबालों' में थी। 
..._ शाहज़ादा मुद्दीउद्दीव चम्बल के किनारे से आगरे की ओर 
चला, तो सौभाग्य उसके सिर पर मारछल हिलाता था। जब 
बह आगरे पहुँचा, तो विजयदेवी ने उसके लिए सिंहासन सजा 
दिया।.... हु 
ओरंगजेब गुसज्ञ था। उसने वादशाही सरदारों के अपराध 
क्षमा कर दिये, उनके राज्य-्पद लोटा दिये और राजा चम्पतराय 


श्री प्रेमचन्दः [[१७... 


को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष में बारह हजारी सनसब” 
अदान किया । ओरछा से बनारस ओर बनारस से यमुना तकः . 
उसकी जागीर नियत की गई। बुन्देला राजा फिर राज्यसेबक 
बना, वह फिर सुख-विलास में डूबा, ओर रानी सारन्धा फिर: 
 पराधीनता के शोक से घुलने लगी । द 


... वली-बहादुर खाँ बड़ा वाक्यचतुर मनुष्य था | उसकी मृदु-.. 
ता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वासपात्र बना: 
_ दिया | उसपर राज-सभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी । 


. खाँसाहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का . 
बड़ा शोक था। एक दिन कुअर छंत्रसाल उसी घोड़े पर सवार 
होकर सेर को गया था। वह खाँसाहब के महल के तरक़ जा: 
निकला । बल्ली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने - 


तुरंत अपने सेवकों के इशारा किया, राजकुमार अकेला क्‍या. 


 करता। पाँव-पाँव घर आया, ओर उसने सारन्धा से सब समा-. 


चार बयान किया। रानी का चेहरा तमतमा गया, बोली-- 
मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया; शोक इसका है 
कि तू उसे खोकर जीता क्यों लोठा ? क्या तेरे शरीर में बुन्देलों 
का रक्त नहीं है ? घोड़ान मिलता न सही; किन्तु तुके दिखा 
देना चाहिये था कि एक बुन्देला बालक से उसका घोड़ा छीन 
बना हँसी नहीं है द हा 
.._ यह कहकर उसने अपने पश्चीस योद्धाओं को तैयार होने की- 
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आज्ञा दी, स्वयं अख्व धारण किए और योद्धाओं के साथ बली- 
बहादुरखाँ के निवास-स्थान पर जा पहुँची । खाँसाहब उसी घोड़े - 
पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारन्धा दरबार की तरफ़ _ 
चली, ओर एक च्षण में किसी वेगवती नदी के सहश बादशाही 
दरबार के सामने जा पहुँची | वह कैफ़ियत देखते ही द्रबार में 
हल्चचल सच गई । अधिकारी-बर्ग इधर-उधर से आकर जमा हो 


गए। आलमगीर भी सहन में निकल आये । लोग अपनी-अपनी -.. 


तलवारें सँभालने लगे ओर चारों तरफ शोर मच गया। कितने 
ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमरसिंह की तलवार की चमक 
देखी थी । उन्हें वही घटना फिर याद आ गई । द 
. सारन्धा ने उच्च स्वर से कहा--खाँसाहब ! बड़ी लज्ना की 
प्रात है कि आपने वह वीरता, जो चम्बल के तट पर दिखानी 
चाहिए थी, आज एक अबजोघ बालक के सम्मुख दिखाई है। 
क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते ? 
वबली-बहादरखाँ की आँखों से अग्नि-ज्वाला निकल रही थी। 


| कड़ी आवाज से बोले--किसी ग़र को क्या मजाज हैकि . 


ररी चीज़ अपने काम में लाए ? के 
रानी--वह आपकी चीज नहीं, मेरी है । मेने उसे रणभूमि 
पाया है ओर उसपर मेरा अधिकार है। क्‍या रखनीति की 
(तनी मोटी बात भी आप नहीं जानते ? जे जे 
खाँसाहब--वह घोड़ा में नहीं दे सकता, उसके बदले में... 
ग़रा अस्तबल आपको नजर है। 
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रानी--में अपना घोड़ा लेगी। क्‍ 

खाँसाहब--मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ; परन्तु 
घोड़ा नहीं दे सकता हाँ । द द 

रानी--तो फिर इसका निश्चय तलवारों से होगा। 


हद. 


बुन्देला योद्धाओं ने तलवारें निकाल लीं और निकट था कि 
दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाय कि बादशाह आलस- 
गीर ने बीच में आकर कहा--रानी साहबा ! आप घ्रिपाहियों 
के रोके । घोड़ा आपको मिल जायगा; परन्तु उसका मूल्य 
बहुत दशा पड़ेगा । के का ई का 
..._ रानी--मैं उसके लिए अ्रपना सर्वस्व त्यागने पर तैयार हूँ । 
वादशाह--जागीर ओर मससब भी ? 
रामी--जागीर और मनस्व कोई चीज़ नहीं। 
बादशाह--अपना राज्य भी ९ हक. 
. राभी-हाँ राज्य सी।... 
- बआदशाह--एक घोड़े के लिए ? है 
..._ रानी--नहीं, उस पदाथ के लिए ज्ो संसार में सक् से 
अधिक सूल्यवान है। - ह 
._बादशाह--वह क्‍या है ! 
._ राबी-अपनी आन ।. 


९ 
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इस भाँति रानी ने एक घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर,. 
जच्च राज्यपद ओर राज-सम्मान सब हाथ से खोया ओर केवल 
इतना ही नहीं, भविष्य के लिए काँटे बोए। इस घड़ी से अन्त 
इशा तक चम्पततराय का चैन न मिली । 


(६) 


राजा चम्पतराय ने फिर ओरखे के किले में पदापण किया! 
उन्हें मससव और जागीर के हाथ से निकल जाने का 
अत्यन्त शोक हुआ; किन्तु उन्‍होंने अपने मुँह से शिकायते 
का एक शब्द भी नहीं निकाला | वे सारन्धा के स्वभाव 
को भल्ी-भाँति जानते थे । शिकायत इस समय उसमे 
 आत्म-गौरव पर कुठार का काम करती । कुछ दिन यहाँ शांति 
पूबक व्यत्तीत हुए । लेकिन बादशाह सारन्धा की कठोर बातें 
_भूला न था। वह क्षमा करना जानता ही न था । ज्योंही भाइयों 
की ओर से निश्चिन्त हुआ, उसने एक बड़ी सेना चम्पतराय का 
गये चूरों करने के निमित्त भेजी' और बाईंस अनुभवशील 
सरदार इस मुह्दीम पर नियुक्त किए | शुभकरण बुन्देला 
. बादशाह का सूबेदार था| वहू चम्पतराय का बचपन का मित्र - 
और सहपाठी था। उसने चम्पतराय को परास्त करने का बीड़ा 
उठाया | और भी कितने ही बुन्देला सरदार राजा से विमुख 
होकर बादशाही सूबेदार से आ मिले। एक धोर संग्राम हुआ। 
 आइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई । यद्यपि इस समर में राजा 
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को विजय प्राप्त हुईं; लेकिन उनकी शक्ति सदा के लिए ज्षीण 
हो गई। निकट्वर्ती बुन्देला राजा जो चम्पतराय के बाहु-बल 
थे, बादशाह के कृपाकांत्नी बन बैठे । साथियों में कुछ तो काम 
आये, कुछ दग़ा कर गए। यहाँ तक कि निज सम्बन्धियों ने 
भी आँखें चुरा लीं; परन्तु इन कठिनाइयों में भी चम्पतराय 
ने हिस्मत नहीं हारी । धीरज को न छोड़ा। उन्होंने ओरछा 
. छोड़ दिया, और तीन बर्ष तक बुन्देलखण्ड के सघन पर्वतों 
. पर छिपे फिरते रहे। बादशाही सेनाएँ शिकारों जानवरों की. 
भाँति सारे देश में मंडरा रही थीं। आये-दिन राजा का किसी- _ 
न-किसी से सामना हो जाता था। सारन्धा सदैव उनके साथ 
रहती, और उनका साहस बढ़ाया करती । बड़ी-बड़ी आपत्तियों क्‍ 
. में भी जब कि धेये लुप्त हो जाता--और आशा साथ छोड़ 
देती--आत्मरक्षा का धम्म उसे सँभाले रहता था। तीन सात 
के बाद अन्त में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर :को सूचना 
दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से न 
होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो, और घेरा उठा लो 2 
. राजा ने समझा, संकट से निश्ृत्ति हुईं, पर यह बात शीघ्र ही 
. अमात्मक सिद्ध हो गई | की के 

क्‍ ( ७ ) “जी 
.. तीन सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रक्खा है ३ 
जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह 
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तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला है। किले में २० हज़ार 
आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आधे से अधिक ख्लियाँ और 
उनसे कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनोद्न न्यून 
होती जाती है। आने-जाने के मार्ग चारों तरफ़ से बन्द हैं। 
हवा का भी गुज़र नहीं । रसद्‌ का सामान बहुत कमर रह गया 
हे | स्लियाँ पुरुषों ओर बालकों को जीवित रखने के लिए आप 
- उपवास करती हैं | लोग बहुत हताश हो रहे हैं। औरतें सूर्य- 


नारायण की ओर हाथ उठा-डठा कर शत्रु को कोसती हैं। 


बालकवृन्द मारे क्रोध के दीवारों टी आड़ से उन पर पत्थर 
फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जाते हैं। राजा 


चम्पतराय स्वयम्‌ ज्वर से पीड़ित हैं, उन्होंने कई दिन से. 


 चारपाई नहीं छोड़ी | उन्हें देख |कर लोगों को कुछ ढाढख 


होता था ; लेकिन उनकी बीमारी से। सारे किले में नैराश्य छाया ' 


हुआ है। 


राजा ने सारन्धा से कहा--आज शत्रु ज़रूर किले में घुस 


 आयँगे। पल 
 सारन्‍्धा--ईश्वर न करे कि इन आँखों से वह दिन देखना 
05. दे लि कक 


. राजा--मुझे बड़ी चिन्ता इन व्यनाथ ख्त्रियों और बालकों ; 


. की हैं । गहू फे साथ यह घुन थ्री पिस जायँंगे। 


. सारन्‍्धा-हम लोग हाँ से निकल जायें तो कैसा १ 


कुल “धन 


श्री प्रेमचन्द!  [रशहश 
राजा--इन अनाथों को छोड़ कर ९ ः 
सारन्धा--इस समय इन्हें छोड़ देने ही में कुशल है। हम . 
न होंगे, तो शत्रु इन पर कुछ दया अवश्य ही करेंगे । 
राजा--नहीं, यह लोग मुमसे न छोड़े जायँगे। जिन मर्दों 
ने अपनी जान हमारी सेवा में अपेण कर दी है, उनकी स्त्रियों 
ओर बच्चों को में यों कदापि नहीं छोड़ सकता। 
 सारन्धा--लेकिन यहाँ रह कर हम उनकी कुछ मंदद भी 
तो नहीं कर सकते । 
राजा उनके साथ ग्राण तो दे सकते हैं ? में उनकी रत्ता में 
अपनी जान लड़ा दूगा । उनके लिए बादशाही सेना की खुशा- 
_ सद करूँगा। कारावास को कठिनाइयाँ सहूँगा; किन्तु इस 
.. संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता। 3० 
... सारन्धा ने लज्जित होकर सिर मुका लिया और सोचने 
लगी, निस्सन्देह अपने प्रिय साथियों को आग की आँच में 
. छोड़ कर अपनी जात बचाना घोर नीचता है। में ऐसी स्वार्थाघ 
क्यों हो गई हूँ ? लेकिन फिर एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। 
बोली--यबदि आपको विश्वास हो जाय कि इन आदमियों के 
. साथ कोई अन्याय न किया जायगा, तब तो आपको चलने में 
. कोई बाधा न होगी ९ कम 4 का 0 जल 2 
. राजा--( सोच कर ) कौन विश्वास दिल्लायगा ? 
सारन्धा--बादशाह के सेनापति का अतिज्ञापत्र |. 
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राजा--हाँ, तब में सानन्द चलूँगा। क्‍ 

सारन्धा विचार-सागर में डूबी । बादशाह के सेनापति से . 
क्योंकर यह प्रतिज्ञा कराझँ १ कौन यह प्रस्ताव लेकर वहाँ 
जायगा ओर वे निद॒यी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे । उन्हें 
तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसा नीति-. 
कुशल, वाकपटु चतुर कोन है, जो इस दुस्तर काय को सिद्ध 
करे। छत्रसाल चाहे तो कर सकता है। उसमें ये सब गुण 
सोजूद हैं। क्‍ 

इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छंनत्नसाल को 
बुल्ाया। यह उसके चारों पुत्रों में सब्र से बुद्धिमान्‌ ओर 
साहसी था। रानी उसे सब से अधिक प्यार करती थी। जब 
छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उसके कमल- 
नेत्र सजल हो गए और हृदय से दीघ निश्वास निकल 
आया। 

छत्रसाल--माता, मेरे लिए कया आज्ञा है | 

रानी--आज लड़ाई का क्या ढंग है ? 

छत्रसाल--हमारे पचास योद्धा अब तक काम आ 
चुके हैं द द 

रानी--बुन्देलों की लाज अब इंश्वर के हाथ है। 

. छत्रसाल--हम आज रात को छापा मारेगे। 
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रानी ने संक्षेव से अपना प्रस्ताव छुन्नसाल के . सामने उप- 
 खित किया और कहा--यह्‌ काम किसको सौंपा जाय ! 


छत्रसाल--मुमको । 
“तुम इसे पूरा कर दिखाओगे ९” 
“हाँ, सुम्े पूर्ण विश्वास है ।” 


“गच्छा जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे ।” 

छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया 
ओर तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा--दयानिधि 
मैंने अपना तरुण ओर होनहार पुत्र बुन्देलों की आन के 
आगे भेंट कर दिया। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम 
है। मेंने बड़ोमूल्यवान वस्तु अर्पित की है। इसे खीकार करो | 


( ८ ) 


. दूसरे दिन प्रात:काल सारन्धा स्नान करके थाल में पूजा की 
सामग्री लिए सन्दिर को चली | उसका चेहरा पीला पड़ गया 
था, और आँखों-तले अँधेरा छाया जाता था | वह मन्दिर के 
: द्वार पर पहुँची थी, कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर 
गिरा। तीर की नोक पर एक काग़ज़ का पुर्जा लिपटा हुआ 
था। सारन्धा ने थाल मन्दिर के चबूतरे पर रख दिया और 
पुर्जे को खोल कर देखा, तो आनन्द से चेहरा खिल. गया £ . 


रु] रानी सारन्धा . 


लेकिन यह आनन्द ज्षणमर का मेहमान था। हाय | इस पुर्ज़े 
के लिए मेने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया है। काग्रज़ के: 
डुकड़े का इतने महंगे दामों म किसने लिया होगा !.. 
मन्दिर से लौट कर सारन्धा राजा चम्पतराय के पास गई 
ओर बोली--प्राणनाथ | आपने बचन दिया था, उसे पूरा 
कीजिए। राजा ने चोंक कर पूछा--तुमने अपना वादा पूराकर 
लिया ? रानी ने वह ग्रतिज्ञा-पत्र राजा के दे दिया । चम्पतराय- 
ने उसे गोरब से देखा, फिर बोले--अब में चलूँगा और ईश्वर ने 
चाहा, तो एक बेर फिर शत्रुओं की ख़बर लूँगा; लेकिन 
सारन ! सच बताओ, इस पत्र के लिए क्‍या देना पड़ा ९ 
रानी ने कुरिठत्त स्वर से कहा--बहुत कुछ । 
 राजा--सुनूँ ९ 
रानी--एक ज़वान पुत्र । 
राजा को बाण-सा लगा । पूछा--कोन ९ अंगदराय ९ 
रानी--नहीं । द 
राजा--रत्तनशाई ९ 
.. रानी-ननहीं । 
._ राजा--छन्रसाल ९ 
. रानी-हाँ 
जैसे कोई पक्ती गोली खाकर परों के। फड़फड़ाता है और 
ब बेद्स होकर गिर पड़ता है, उसी भाँत्ति चम्पतराय पलंग से 
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उछले ओर फिर अचेत होकर गिर पड़े | छत्नसाल उनका परम 
प्रिय पुत्र था । उनके भविष्य की सारी कामनाएँ उसी पर अब- 
लम्बित थीं। जब चेत हुआ, तो बोले--सारन, तुमने बुरा 
किया । अगर छत्रमाल मारा गया, तो बुन्देला-बंश का नाश हो 
 जायगा । 

अँधेरी रात थी | रावी सारन्धा घोड़े पर सवार चम्पतराय" 
को पाज्ञकी में बैठाये किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी | 
आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसे ही ऑँघेरी, दुःखमय 
रात्रि थी, तब सारन्धा ने शीतल्ादेवी के कुछ कठोर बचन कहे 
थे। शीतलादेवी ने उस समय जो भविष्यद्वाणी की थी, वह 
. आज पूरी हुईं।| क्‍या सारन्धा ने उसका जो उत्तर दिया था,. 
. बह भी पूरा होकर रहेगा ? 


( ९ ) द 
मध्याह था। सूयनारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा 


... कर रहे थे। शरीर को क्ुलसानेवाली प्रचण्ड, प्रखर वायु बन 


. और पवतों में आग लगाती घिरती थो। ऐसा विदित होता 

था, मानो अम्निदेव की समस्त सेना गिरती हुईं चली आ रही- 
है | गगनमण्डल इस भय से काँप रहा था। रानी सारन्धा घोड़े- 
पर सवार, चम्पतराय को लिए पश्चिम की तरफ़ चली जाती 
थी । ओरहछा दस कोस पीछे छूट चुका था, और प्रतिक्षण यह 
अनुमान सिर होता जाता था कि अब हम अभय के क्षेत्र से: 
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'बाहर निकल आए | राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और 
'कहार पसीने में सराबोर थे | पालकी के पीछे पाँच सवार घोड़ा 
बढ़ाये चले आते थे, प्यास के मारे सब का बुरा हाल था । तालू 


सूखा था । किसी वृक्ष की छाँह और कुएँ की तलाश में आँखें 
चारों ओर दोड़ रही थीं । द 


अचानक सारन्धा ने पीछे की तरफ़ फिर कर देखा, तो उसे 
सवारों का एक दल आत्ता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा 
ठनका कि अब कुशल नहीं है । ये लोग अवश्य हमारे शत्र हैं 
फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों 
के लिए हमारी सहायता को आ रहे हैं। नेराश्य में भी आशा 
साथ नहों छोड़ती । कई मिनट तक वह इसी आशा और भय 
की अवस्था में रही । यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया 
ओर सिपाहियों के वश्च साफ नजर आने लगे। रानी ने एक 
ठण्डी साँस ली, उसका शरीर ठृणवत्‌ काँपने लगा | यह बाद- 
शाही सेना के लोग थे । द 


सारन्धा ने कहारों से कहा--डोली रोक लो । बुन्देला 
सिपाहियों ने भी तलवारें खींच लीं। राजा की अवस्था बहुत 
सोचनीय थी ; किन्तु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्र 
हो जाती है, उसी प्रकार इस सझ्कूट का ज्ञान होते ही उनके 
जज र शरीर में वीरात्मा चमक उठी । वे पालकी का परदा उठा 
कर बाहर निकल आये | घनुष-बाण हाथ में ले लिया ; किन्तु. 
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बह धतुब जो उतके हाथ में इन्द्र का वज्ञ बच जाता था; इस 
समय ज़रा भी न क्ुका । सिर में चक्कर आया, पैर थरोये, और 
वे घरती पर गिर पड़े । सावी असंगल की सूचना सिल गईं 
उस पछ्ु-रहित पक्षी के सदृश्य जो साँप को अपनी तरफ आते 
देखकर ऊपर के उचकता ओर गिर पड़ता है; राजा चसम्पतराय 
.. फिर सँमलकर उठे और फिर गिर पड़े। सारन्धा ने उन्हें 
_ सँमाल कर बैठाया, और रोकर बोलने की चेष्टा की ; परन्तु 
मुँह से केवल इतना निकला-प्राणशनाथ ! इसके आगे उसके 
मुह से एक शब्द भी न तिकल सका। आन पर मरनेवाली 
सारन्धा इस समय साधारण बथ्लियों की भाँति शक्तिहीन हो गई 
लेकित एक अंश तक यह निबलता ख्लरी जाति की शोभा है। 


चम्पतराय बोले--सारन ! देखो हमारा एक और बीर 
जमीन पर गिरा । शोक ! जिस आपत्ति से यावज्जीवन डरता 
रहा, उसने इस अन्तिम समय आ घेरा | मेरी आँखों के सामने 


. 


: उन्हें एक विचार आया | तलवार की तरफ़ हाथ बढ़ाया, सगर 
हाथों में दस न था। तब सारन्धा से बोले--पभ्रिये ! तुमने कितने 
ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। 


इतना सुनते ही सारन्धा के मुरमाए हुए मुख पर लाली दौड़ 
गई, आँसू सूख गए । इस आशा से कि में अब भी पति के कुछ 
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काम आ सकती हूँ, उसके हृदय में वल्ल का संचार कर दिया। 
बहू राजा की ओर विश्वासोत्पादक भाव से देखकर बोली--- 
इंश्वर ने चाहा, तो मरते दम तक निबाहूँगी । 

रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण दे देने का संकेत कर 
रहे हैं।. 

चम्पततराय--तुमने सेरी बात कभी नहीं टालो | 

सारन्धा--मरते दम तक न टालूगी । 


. राजा--तत् यह मेरी अन्तिम याचना है, इसे अस्वीकार न 
करना । 


सारन्धा ने तलवार को निकालकर अपने वक्ष:स्थल पर रख 
लिया ओर कहा--यह आपकी आज्ञा नहीं है, मेरी हादिक 
अभिलाषा है कि मर तो यह मस्तक आपके श्री चरणों 
पर हो क्‍ 
चम्पतराय--तुमने मेरा मतलब नहीं सममका। क्या तुस मु्के 
इसलिए शत्रओं के हाथ में छोड़ जाओगी कि में बेड़ियाँ पहले. 
हुए दिल्ली को गलियों में निन्‍दा का पात्र बना घुमाया जाऊ ? 
रानी ने जिज्ञासा-दृष्टि से राजा के देखा | वह उनका मतन 
खब ने समझी | ह 2 
राजा--में तुमसे एक बरदान माँगता हूँ। 
. रानी--सहषे साँगिए। 
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राजा--यह मेरी अन्तिम प्राथना है।जो कुछ कहूँगा, 
करोगी ९ 
रानी--सिर के बल करूँगी | 
राजा--देखो, तुमने बचन दिया है, इनकार न करना | 
रानी--( काँपकर ) आपके कहने की देर है | 
राजा--अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो । 
रानी के हृदय पर वज्भपात-सा हो गया। बोली--जीवन- 
. नाथ --इसके आगे वह ओर कुछ न बोल सकी--आँखों में 
नेराश्य छा गया । क्‍ 
राजा--मैं बेड़ियाँ पहमने के लिए जीवित रहना नहीं 
बाहता क्‍ 
..._ राबी--हाय, मुझसे यह कैसे होगा ! 
पाँचवाँ और अन्तिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने 
हु मला कर फकहा--इसी जीवम पर आन निभाने का गये था १ 


बादशाह के सिपाही राजा की सरफक्र लपके। राजा ने नैरा- 
.. श्यन्पूणों भाव से रानी की ओर देखा। राबी क्षण भर अनि- 
शिचत्त-हूप से खड़ी रही; लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक 
शक्ति बह्ञवास हो जाती है । निकट था कि सिपाही लोग राजा 
कं पकड़ लें कि सारन्धा ने दामिनी फी भाँद्चि लपककर अपनी 
- क्ब्नबार राज़ा के हृक्य में चुभा दी 
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प्रेम की नाव प्रेम-सागर में डूब गई । राजा के हृदय से 
रुधिर की धारा निकल रही थी ; पर चेहरे पर शान्ति छाई 
हुई थी । द 
कैसा करुण दृश्य है ! वह ख्री जो अपने पति पर प्राण देती 
थी, आज उसकी प्राणघातिका है। जिस हृदय से आलिक्लित 
हो बह अपने आपको संसार में सबसे अधिक भाग्य-शालिनी 
समझती थी ; जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केन्द्र था, जो 
हृदय ,उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को आज 
सारन्धा की तलवार छेद रही है। किस स्त्री की तलवार से 
ऐसा काम हुआ है ! क्‍ 
.. आह ! आत्माभिसान का कैसा विषादमय अन्त है। उदय- 
पुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्म-गौरव की ऐसी घट- 
नाएँ नहीं मिलतीं । द 
.. बादशाही सिपाही सारन्धा का यह साहस और चैय देख 
कर दंग रह गये। सरशर ने आगे बढ़कर कहा--रानी' साहबा ! 
खुदा गवाह है ; हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म 
हो, उसे, ब-सरो-चश्म बजा लायेंगे। द 
. सारन्धा,ने कहा--अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो, 
तोथे दोनों लाशें उसे सॉप देना।......... 
.._ यह कह कर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा ली... 
जबहबह अचेत होकर धरती पर गिरी, तो उसका सिर राज 
चम्पतराय की छाती पर था। 








पंथ को प्रतिष्ठा 
लेखक---श्रीयुत सुदर्शनजी 


[ श्रीयुत सुदर्शन पंजाब निवासी हैं | आज कल हिन्दी के इने-गिन्े 
कहानी लेखकों में आपकी गणना होती है पहले आप उ्ं में लिखा 
करते थे, परन्तु बाद को हिन्दी की ओर आपका कऋुकाव हुआ। 
हिन्दी में आपने काफ़ी संख्या में कहानियाँ लिखी हैं । सुदर्शन सुधा? 
४सुप्रभात ”' आपकी कहानियों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी 
भाषा सुहावरेदार उद्‌-हिन्दी मिश्रित बोल-चालन की है। आपकी कहा- 

 नियों की विशेषता चरित्र-चित्रण और कथोपकथन है । आप उत्कृष्ट 
श्रेणी के कहानी।लेखक माने जाते हैं । ] 


अदकानान्‍फ-ायपााथ प्रथा अराकय, ६] 


( १ 2 
यह वह समय था जब पंजाब में महाराजा रणजीतसिंह 
का राज्य था। उनके भय से कड़े से कड़े हृदय भी पानी-पानी 
हो जाते थे । महाराजा ने किसी पाठशाला में शिक्षा नहीं पाई 
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"किसी गुरु के सम्मुख सिर नहीं कुकाया। वह पश्चिमी शिक्षा 
'से परिचित न थे। उनको कदाचित यह भी ज्ञाननथा कि 
पालिटिक्स शब्द के अथ क्या हैं। परन्तु ऐसी अवस्था में भी 
उन्होंने जिस शान के साथ राज्य किया है, उसे इतिहास लेखक 
इृष्टिच्युत नहीं कर सकता। इसका प्रधान कारण यह था कि 
न्याय के सम्मुख व्यक्तित्व की परवा करना शासन के लिये 
घातक सममते थे। ओर पंथ की प्रतिश्ठ का बड़ा ध्यान रखते 
थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने न्याय के लिये अपने आपको 
भी पंथ के चरणों में डाल दिया था। यह घटना उनके जीवन 
समें एक चमकते सितारे की स्थिति रखती है। 


(8 -)) 


. महाराजा रणजीतसिंह में कई गुण थे, परन्तु वे देवता न 
थे। उनके विचार बहुत ऊँचे थे, ओर हृदय भलाई का खोत | 
वे अपने धम में बहुत पक्के थे। परंन्तु उनमें एक दोष भी था, 
. सॉदय्य की चोट सहन न कर सकते थे। उनकी आयु का पचा- 
.. सर्वाँ वर्ष था, लाहोंर में एक परम सुन्दरी वेश्या मीरां की धूम 
मची । पहले-पहले उसका नाम थोड़े से गमिने-चुने लोगों ही 

में रहा । परन्तु कुछ ही दिनों में यह हाल हुआ कि जिस मह- 
. अफ़िक्ष में मोरां न आती उसका रछक्ल न जमता। बह खंगीत- 
. में इतनी निपुण न थी, न उसका कंठ ऐसा सुरीला था। प्राय: 
. ज्लोग कहते थे, कि मोरां अशुद्ध गाती है, परन्तु फिर भरी 


डसकी तानों में वह मोहिनी, वह मिठास, वह रस भरा हुआ 
था कि महफ़िल लोट-पोट हो जाती थी | उसके स्वर में जादू 
था शब्दों में कोमलता, परन्तु इससे भी अधिक लोगों कला 
उलका रूप रह्त प्यारा था। उसकी उम्र पन्द्रह-से।ल्ह बषे से 
. अधिक न हुईं थी। उसका रज्ञ सफ़ेद पत्थर की तरह गोरा था 
_ अयन कटार के समान तीखे । जब महकिल में आती ते दर्शकों 
में धूम सच जाती । होते-होते यह समाचार महाराज के कानों 
तक पहुँचा । 


नह समय आजकल के समय से न्यारा था। उस समय 
नाच और मस्त-मतवालों की महफ़िलें सभ्यता के विरुद्ध न 
समझी जाती थीं। बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग अपने सकानों पर 
रसिक समाज जमाया करते, ते इन अप्सराओं का भी अपना 

_कला-कौशल दिखलाने का अवसर दिया जाता। इससे उनका 
. मान बढ़ जाता था। महाराज ने मोरां के विश्व-विजयी 
: सौन्दर््य की धूम सुनी ते अधीर है गये, और हुक्स दिया. 
कि नाच का जल्सा बड़े समारोह के साथ मनाया जावे | हुक्म 
की देर थी, क्िले में जल्से की तैयारियाँ होने लगीं | दृबार सज 
गये, लाहौर में नई चहल-पहल दिखाई देने लगी। ऐसा जान. 
_(ण था, मानों कोई विशेष उत्सव हेने वाला है। पञ्मचाब के 
_ रसिक लोगदूर-दूर से लाहौर में इस तरह आने लगे जिस तरह 
दीपक पर पतक्नः टूटते हूँ।. क्‍ पर 

क्‍ है 
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६ 
उस दिन जल्सा शुरू हुए एक सप्नाह व्यतीत है| चुका था । 

. रात्रि का समय था, १२ बज चुके थे। जल्से के मुखिया ने 
उठ कर मोरां का नाम लिया, लोग आगे खसकने लगे। सारे 
समाज सें ऐसी खलबली सच गई मानों समुद्र में एकाएक ज्वार 
आग गया हा। मारां घुघुरुओं की कनकार के साथ आगे बढ़ी | 
सोती हुई आँखें जाग पड़ीं, सामने एक शर्मीज्ञी लड़की खड़ी 
थी। महाराज ने तीत्र दृष्टि से उसकी ओर देखा। उन्होंने 
सुन्दर से सुन्दर खियाँ देखी थों परन्तु ऐसी सुन्दरी उनकी 
. आँखों से आजतक न गुज़री थी: वे सँमल कर बैठ गये। मारां 

गाने लगी -- 
कान्हा ! रड्ज न मो पे डार । 


इस स्वर में जादू था । देखने में ऐसा प्रतीत होता था, कि 
तेग इतने दिन सुन-सुन कर ,उकता गये हैं, परन्तु मोरां के 
स्वर में ऐसा आकषण था कि लोग उसको सुन कर अपने 
आपके मूल गए । चारों ओर सन्नाटा था, सुई भी गिरती तो 
. आवाज़ आ जाती। दशक साँस रोके बैठे थे। एक मोरां का 
स्वर था जो इस निस्तब्धता की नदी पर लहर मार रहा था।** 
कि कान्हा रंग न मे पै डार । 2 
बुन्दावन की कुझ्जगलीमें तन सन दीन्यो वार । कान्हा रंग० 
सुना हुआ था कि सुन्दरता में जादू है, इस समय इसकी 
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सचाई सामने आ गई | बीन का राब्द सुनकर सप॑ नाचने लग 
जाता है, यहां ताबीगा रही थी। सारा रह््मवन मस्त हा 
गया। चारों ओर निस्तब्धताका साम्राज्य था। ऐसा प्रतीत्त 
होता था। मानों किसी ने महफिल पर मन्त्र डाल दिया हे | 
रात्रि का समय, सन्नाटे का अलस, सजा हुआ दरबार, और 
उक हृदय से उतर जाने वाली आवाज़--- 
कान्हा रह्ञ न मा पे डार | 
नेहाराज अपने आपको भूल गये । उनका हेदय हिचकोरे 
लेने लगा, जैसे कमल जल में वैरता है। कुछ क्षणों तक ऐसा 
अतीत हुआ सानों वे किसी नदी में बहते हुए चले जा रहे हैं, . 
ओर किसी सुदूर देश की अपरिचित भूमि में कोई सौन्दर्य्य की 
देवी अपनी मस्त तानों से चन्द्रमा की ज्योति को अपनी ओर 
बुला रही है, ओर महाराज बेबस हुए उसके दर्शनों की उत्कण्ठा 
से खिंचे चले जा रहे हैं। एकाएक महाराज की आंखें खुलीं | 
देखा, वही महफ़िल है वह रज्ञ, उसी तरह लोग झूम रहे हें। 
और उसी त्तरह मोरां गा रही है-. ; 
क्‍ कान्हा रंग न मे पे डार | क्‍ 
_एकाएक गाना बन्द हो ० मारां मूत्तिबत्‌ चुपचाप खड़ी 
थी। वहू इतनी सीधी-सादी और भोत ग-भाली देख पड़ती था 
कि लोगों का इस बात में सन्देह होने लगा, कि गानेवाली यही 
थी था कोई और । परन्तु उसकी आवाज़ लोगों के कानों में. 
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अभी तक गूज रही थी। लोगों ने उसकी ओर देखकर आंखों 
ही आंखों में उसकी प्रशंसा की, परन्तु महाराज ने हृदय लुटा 
_ दिया। एक सप्ताह के बाद मालूम हुआ कि महाराज ने मोर्य॑ 
के साथ व्याह कर लिया है। 


रे 


इस समाचार से सिक्‍खों में खलबली मच गई, जैसे समुद्र 
में तूकान आ जाता है। इससे पहले महराज कई व्याह कर 
चुके थे, ओर सिक्‍्खों के एक ग्रतिनिधि-दल ने उनकी सेवा में. 
उपस्थित होकर :प्राथना की थी, कि आपके नित नए व्याहों से 
प्रजा के आचार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अतएव आप हि 
अब कोई व्याह न करें| महाराज ने इसका जे उत्तर दिया था 
वह ऐसा समुचित और सभ्यता से भरा हुआ था कि लोग 
आनन्द से उछल पड़े थे। महाराज ने कहा था, खालसा जी ! 
में आपका राजा हूँ, राजा का काम प्रजा की सलाई करना है। 
| यदि मेरे किसी काम से प्रजा अप्रसन्न होती हे। ते में वह काम 
कभी नहीं करूंगा। इस उत्तर से लोगों के हृदय पुलकित हा गए है 
थे। उन्हें यहू आशा न थी महाराज उनकी सदिच्छाओं को इस हा 
अकार पावों तले कुचल देंगे। परन्तु लोग जे न चाहते थे वह 
है। गया, महाराज ने व्याह कर लिया। सिक्‍्खों का क्रोध भड़क. 
उठा । स्थान स्थान पर जल्‍्से होने लगे, जिनमें जनता की ओर 
से अप्रसन्नता के साथ उत्तेजना देने वाली वकक्‍ठ॒ताएं होने लगीं, .. 
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ओर स्पष्ट रूप से कहा जाने लगा कि महाराज सिंहासन के 
योग्य नहीं रहे क्‍योंकि उन्होंने पंथ का अपमान किया है। कुछ 
लाग कहते थे, ऐसे कामी का सुख देखना पाप है। एक जोशीले 
सिक्‍्ख ने पथ के सम्मति दी कि अपनी सेना सजानी आरम्भ 
कर दो और रणजीत सिंह के साथ युद्ध छेड़ दो । उड़ते-बड़ते 
यह समाचार अकाली फूलासिंह तक भी पहुँचा । उस समय 
खालसा के धाम्मिक-जगत्‌ में उनका पद सबसे ऊंचा था। वह 
यन्‍्य साहब का पाठ करने वाले अकाल पुरुष के प्यारे थे, सांसा- 
. रिक ममेलों से उनको अधिक संसर्ग न था। परन्तु जब महा- 
राज रणजीतसिंह के देश सम्बन्धी कोई उलमन आ पड़त्ती थी 
ते अकाली फूलासिंह मंडा लेकर रणभूमि में निकल आते थे, 
ओर तूफान में फंसी हुईं नौका के शान्ति के तीर पर लगा देते. 
थे। वे बड़े शक्तिशाली थे | महाराज रणजीतसिंह की आज्ञा 
टल सकती श्री, परन्तु अकाली फूलासिंह की आज्ञा पत्थर की 
लकीर थी । द 


_ संगर फिर भी महाराज महाराज ही थे, सेना उनके इशाओ 
पर श्राण देती थी । कामदेव का तीर खाकर उन्होंने इसी शक्ति- 
को शरण ली थी | है 


... अकाली फूलासिंह ने यह समाचार सुना ते उनका कापा- 
नल भड़क उठा और मंडा लेकर खड़े हो गये। इस समय उनके... 
नैत्रों में रक्त उछलता था, हृदय में क्रोध घसकता था। गुरु 
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द्वारों के नाम आज्ञा लिखा दी, कि महाराज रणजीतसिंह की 
अरदास स्वीकार न की जाय | यह आज्ञा सिक्‍खों की क्रोधाप्मि 
पर इंधन का काम दे गई। राज्य की दीवारें काँपने लगीं। महा- 
राज के भय हुआ कि कहीं जीवन भर की कमाई पर मद्गी न 
पड़ जाय, हृदय में पश्चात्ताप करने लगे, कि बुढ़ापे में क्या कर 
बैठे । परन्तु पश्चात्ताप व्यथ्े था, तीर कमान से निकल चुका था। 
अब उसका लोटना असम्भव था परन्तु फिर भी धीरज के साथ 
हवा का रुख देखते रहे, कि कदाचित्‌ थम जाय | पर जब इस 
हवा ने आँधी का रूप धारण कर लिया, ते उनका हृदय भी 


काँपने लगा, जिस प्रकार तूफान में नौका काँपती है । आशा के... 


निराशा ने ठोकर लगाई। घत्रराये हुए अकाली फूलासिंह की 
सेना में पहुँचे, ओर बोले “यह नौका अब आपकी ही दया से 
बच सकती है, मेरी भ्ुुजाओं में बल नहीं कि इस तूफान को 
रोक सकू ।” डे 

फूलासिंह बेठे थे, खड़े हो गए और क्रोध से बोले “यह 
कुकम क्‍यों किया था ९?” 

महाराज के यह आशा न थी, कि अकाली फूलासिंह ऐसा 
उत्तर देंगे । उनको आशा थी कि मेरा एक बार जाकर 
 नमृता के दो शब्द कह देना ही बहुत है, लोहा मोम हो 
. जायगी । परन्तु आज रणजी सिंह के प्रताप की अग्नि ठण्ढी हा 
चुकी थी, उसमें गर्मी न थी, फूलासिंह का कोरा उत्तर सुन कर 
उनके नेत्रों में जल भर आया, भरोए हुए कण्ठ से बोले -- 
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“अब तो जो कुछ होना था द्वो गया ४? 
“फिर मुझसे क्‍या चाहते हो ११? 

“सेरी अरदास स्वीकार नहीं होती ।” 
“ओर होनी भी नहीं चाहिये ।” 


महाराज ने हाथ जोड़ कर सिर क्ुका दिया। उस समय 
ऐसा ब्रतीत होता था, मानों राजमुकुट सरल सदाचार के चरणों 
में लोट ग्हा है। फूलासिंह ने उत्तर दिया “यह अपराध जाति 
का अपराध है, इसे जाति ही क्षमा कर सकती है 0? 


“में इसके लिए भी उद्यत हूँ |”? 


“तो कल अमृतसर आ जाओ, निपटारा हो जायगा ? 

महाराज की आँखों में अपना अपमान मूत्तिवत नाचने 
लगा । सोचते थे, किस तरह भरी हुई सक्भगत में अपने अपराध 
"को अंगीकार करेंगे। जो सर सदेव अभिमान से उन्नत रहा 
करता है, वह लज्जा से किस त्तरह भूमि की ओर देखेगा। जा 
जिह्डा सदेव आज्ञा करती रही है, वह नमता ओर विनती के 


.. शब्द कैसे कहेगी इन विचारों ने उनके हृदय में आगसी लगा 


ही, बुआ नेंत्रों से नीर के ख्पस बहने लगा, रोते हुए बोले--- 
..._ “महाराज मेरी सान-मर्यादा नष्ट हो जायगी |”? 
फूलासिंह ने धीरता से उत्तर दिया-- द 
“घसे के सम्मुख राजा ओर रह्ठु एक समान है।? 
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ते इसके सिव्रा ओर कोई उपाय नहीं १? 
“नहीं [१? 
“मुझे संगत में आना पड़ेगा ।” 
। न्हाँ [? है 
रणजीतसिंह के विचारों का पासा पलटा। साचने लगे,. 
यह कैसा सचरित्र पुरुष है। ऐसा ही हृढ़ है, जैसे जल में... 
शिला। जल की तरंगें आती हैं ओर टकरा कर पीछे हट जाती. _ 
हैं, परन्तु शिज्ा उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसका पैय्य तनिक 
भी विचलित नहीं होता। इसी प्रकार यह न्‍्यायनिष्ठ और 


इश्वर-भक्त भी हृढ॒विचार रखता है, जे सिंहासन के साथ 


टक्करें मार रहा है, ओर फिर अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल 
न्‍्यायमात्र का प्रश्न है। उन्होंने मन ही मन अकाली प्रणामः 
किया और भीगी हुई पलकों के पोंछते हुए चले गए । 


( ४ ) 

दोपहर का समय था, रणजीतसिंह महल में पहुँचे। इस 

समय उनकां मुख उदास था, चित दुखी । मोरां इठलाती हुई 

पामने आईं, सगर उनके देख कर ठिठक गई, ओर आगे न 
बढ़ सकी । भय ने पावों में जल्लीर डाल दी थी । 


. एकाएक मह्दाराज ने सिर उठाया, और क्षीण खर से कह५ 
मोरांट! द 2 
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मोरां की नस नस में अभिमान का भाव लहरें मारने लगा।- 
सुस्कराती हुईं बोली | 
“महाराज |? द 


“तुम्हारे कारण मुझे लब्जित होना पड़ा |?? 


मारा का कलेजा घड़कने लगा उह का रह्ज सफ़ेद हो गया ! 
घबड़ा कर बोली--. 


“आप क्या कह रहे हैं 079 
“तुम्हारे कारण मुझे लब्ि 
क्यों ९? 
“में अमृतसर जा रहा हू। वहाँ मुझे भरी संगत के सामने. 
कहना पड़ेगा, कि यह व्याह करके मैंने अपराध किया है। अब 
जा दुएड सुर संगत दे, उसे स्वीकार करूँगा।” 
“लिखित क्षमा माँगने से काम नहां चल सकता ९? 
नहीं, अकाली फूलासिंह नहीं मानता |”? 
नमता सब कुछ कर सकती है।[” 
“रन्‍्तु अकाली फूत्ासिंह को नहीं 
राज्य की शक्ति... 


हि उससे हार चुकी है |”? 


भारा ने एक सुन्दर कटाक्ष से कहा 
नहीं हे | 99 | ः 


जत होना पड़ा |” 


मुका सकती 2 


“क्या बह मनुष्य _ 
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महाराज ने उत्तर दिया “ऐसा ही जान पड़ता है, कि वह 
मनुष्य नहीं । अब मुझे संगत जे दण्ड देगी बह स्त्रीकार करना 
पड़ेगा । अन्यथा राज्य छिन जाने का भय है ।” 
मारां के हृदय में एक सन्देह सा उठा। इससे मस्तिष्क 
खोलने लगा, रुक-रुक कर बो जी “क्या दण्ड मिलेगा ? 


“यह कोन कह सकता है”? 

“आर जो दर्ड आपके दिया जायगा उसे आप स्वीकार 
जकर लेंगे ।? 
“अवश्य |? क्‍ 

“यदि मुझे छोड़ना पड़े तो" ******** 


महाराज के हृदय पर किसी ने हथाड़ा मार दिया, कुछ 
देर तक चुपचाप बैठे रहे। ऐसा प्रतोत होता था, मानों दो 
विरोधी शक्तियाँ आपस में लड़ रही हैं | ठण्ठी साँस भर कर 
बोले “मोरां ! मुझे तुमसे प्रेम नहीं प्रत्युत नेह है। मेंने तुम्हारे .. 
लिये बह किया जिसने मुझे सारे देश में मुँह दिखाना कठिन 
कर दिया। मेरा हृदय तुम्हारा चाहने वाला पतंगा है। परन्तु 
ऐसा होते हुए भी यदि पंथ की आज्ञा यह होगी कि मोरां के 
छोड़ दो तो में अस्वीकार न कर सकूँगा ।” का 


सारा के मुख पर लाली दोड़ रू । नेत्रों में जल के विन्दु क्‍ क्‍ 
छलकने लगे, मानो गुलाब के फूल पर बृष्टि हो गई है, परन्तु 


श्रांयुत सुदर्शेनज्ञी क्‍ [ ३ 


सहाराज पर कुछ ग्रमाव न हुआ, वे उस्ची प्रकार स्थिर बैठे 
“यदि संगत की यही आज्ञा हुई तो छोड़ दूँगा ।? 
“बड़े निठुर हो ।” द 
“यदि तुम मेरे खान पर होतीं तो वह बात न कहती । मेरे 
मुख की ओर देखो, यह हृदय का दर्पण है |?” क्‍ 
मोरां रोने ज़गी, परन्तु महाराज के नेत्रों में आँसू न थे। 
(.५ ) 


दूसरे दिन तख्त अकाल बुद्ध में संगत लगी हुईं थी कि 
एक प्रतिष्ठित पुरुष सफेद वस्य पहने सफेद साफ़ा गले में डाले 
जूतियों में खड़ा हो गया और हाथ जोड़ कर बोला--“मैं पंथ 
का अपराधी हूँ।?” डे 
अकाली फूलसिंह ने पूछा “तुम कौन हो ९” 
४ 'रणजीतसिंह ।72 ह | हा 
संगत की आँखें उघर उठ गई' | क्‍या यहो वह रणजीत- 
सिंह है, जिसके दवदबे से सारा देश काँप रहा है। अकाज्ञी ने 
पूछा--“क्या कहते हो ९” क्‍ 
“मैं तनस्वाहिया हूँ ।” रा 
.._. तुमने क्या अपराध किया है ??” 
भैंने एक वेश्या से व्याह कर लिया है ।” 
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“इससे पहले भी तुम्हारा कोई व्याह हुआ है ९” 

“हाँ हुए हैं |?” 

“कितने 9 99 

“चोदह [? | 

“ओर यह पन्‍्द्रहवाँ है ?” 

तुमसे कहा गया था कि अब व्याह न करना, प्रजा पर बुरा 
अभाव पड़ता है १” 

“हाँ महाराज जी कहा गया था |? 

“फिर तुमने इसका ख्याल क्‍यों न किया 7? 

 »में पागल हो गया था।” 

“अब क्या चाहते हो ९? 

“मुझ पर धर्मानुसार दस्ड लगोया जाय, और मेरी अर- 
दास स्वीकार की जाय ।? 

“संगत जो दण्ड देगीं, उसे स्वीकार करोगे ? ? 

“सिर आँखों से ।” 


अकाली फूलासिंह ने संगत में से चार प्रतिष्ठित पुरुषों को 
चुन लिया, ओर सलाह सम्मति के पश्चात्‌ खड़े हुए। संगत 
अचाक्‌ होकर सुनने लगी । फूलासिंह ने कहा द 
 “ख़ालसा जी ! यह महाराज रणजीतसिंह हैं। आपने 
अपने जीवन मरण इनके हाथ में सॉंप रखे हैं। इनका घर यह 
, कि इस धरोहर की रक्षा में अपने प्राणों तक की आहुति 
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कर दें, ओर सिद्ध कर दें कि देश ने इन पर विश्वास करने में 
भूल नहीं की । इनके अत्येक कार्य का, प्रत्येक चेष्टा का, और 
अत्येक शब्द का प्रजा पर प्रभाव पड़ता है, अतएव उन्हे उचित 
है कि अपनी प्रत्येक बात में सावधान रहे । थह अपने आप 
राजा नहीं बन सकते थे, इन्हे' राजा आपने बनाया है। यह 
अपने आप इस उच्च पदवी पर नहीं पहुंच सकते थे, इन्हे' इस 
पदवी पर आपने चढ़ाया है। यह आपके भाग्य-खामी आप 
नहीं बन सकते थे, इन्हे' यह व्यवश्थित-अधिकार आपने दिया 
है। अतएव आपको अधिकार है, कि इनके प्रत्येक कर्म का 
इनसे उत्तर माँगें । इनको कहा गया, कि आपको - इतने व्याह 
कर लेना न्याय-विरुद्ध है, परन्तु इन्होंने परवा न की। हम 
उस देश के रहने वाले हैं, जहाँ के राजा सा सचन्द्र जी ने प्रजा 
के आचार की रत्ता के लिये अपनी नि दोष पत्नी को बबनास दे 
दिया था। अतएव हम इनसे भी इस बात की आशा रखते थे 
कि यह हमारी भावनाओं की रक्षा करेंगे ; परन्तु इन्होंने हमारी 
_कामनाओं को पंदुदलित कर दिया और जाति के निणेय के ._ 
विरुद्ध अनेक रानियों के होते हुए एक वेश्या से ब्याह कर 
लिया |” द क्‍ 
महाराज के लिये एक एक शब्द बह्लीं था, परन्तु लोगों के... 
चेहरों पर प्रसन्नता खेल रही थी। वे अकाली की वक्तता पर _ 
मतवालों के समान म्ूम रहे थे, केसी बीरता है जो भय और : 
दबदबा दोनों से ऊपर है और प्रतिरोध के दाँतों में सत्य के मार्ग 
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पर बढ़ी चली जाती है। युद्धक्षेत्र में तलवार चलाना सहज है 
परन्तु सम्बन्ध का विचार किये बिना, एक अपराधी की नमृता 
देखने के पश्चात्‌ उसके साथ सच्चा-सच्चा न्याय करना सहज 
नहीं । लोगों ने जोश से कहा, “सत्त श्री अकाल ।” 

इस शब्द से महाराज का हृदय बैठ गया परन्तु अकाली 
फूलासिंह पर कुछ प्रभाव न पड़ा । उन्होंने पूजबत्‌ बोलते हुए 
कहां -- क्‍ 

“ख़ालसा जी ! प्रजा पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की 
संभावना है। अतएव पाँच प्यारों की कमेटी ने निश्चय किया 
है, कि महाराज इक्कीस दिन संगत की जूतियाँ साफ करें, इक्कोस 
दिन संगत के लिये अपने हाथ से दातून काटकर लायें, सवा- 
लाख रुपया पन्थ के लिये दंड दें; और पेड़ के साथ बाँध कर 
इनको एक सौ कोड़े लगाये जाये, जिससे इनको भविष्य के 
लिए शिक्षा मिल जाय । क्‍या यह फैसला संगत को 
स्वीकार है ९?” 


संगत ने एक स्वर से कहा “स्वीकार है|”! “क्या यह 
फैसला रणजीतसिंह को स्वीकार है १” क्‍ 
रणजीतसिंह ने सिर क्रुका कर कहा स्वीकार है।! 
“तो वद्ध उतार दो, कोड़े संगत के सामने लगाये जायँगे ।?? 
क्‍ (६ ६ ) क्‍ 


.. यह शब्द रएजीतसिंह पर बिजली बन कर गिरे। उनको... 
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यह आशा न थी कि फूलासिंह इत्तनी दूर तक पहुँच जायेंगे। 
वे समझते थे, कि केवल दण्ड देकर छुटकारा हो जायगा 
अथवा अनुनय विनय कर देने से लोगों का क्रोध दूर हो 
जायगा। में कोई साधारण अपराधी नहीं हूँ, शासन की डोर 
तो मेरे ही हाथ में है । अतएव जब उन्होंने दण्ड के पहले तीन 
गगसुने, तो उनकी तनिक भी विस्मय न था ; परन्तु दस्ड का 
चौथा भाग सुन ऋर चकित रह गए, और उनको असन्देह होने 
लगा कि कहीं में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ ? परन्तु जब हुक्म 
हुआ कि वस्धर उतार दो, दस्ड इसी समय मिलेगा, तो उनके 
आश्वय का ठिकाना न रहा | यह अपमान उस स्वप्न का फला 


.. देश था जिसके लिए महाराज तो कया कदाचित्‌ लोग भी तैयार 


त्तथ। 


तैयार न थे, यह सत्य है, परन्तु इसलिये नहीं कि वह इस 
दण्ड को अधिक सममते थे, प्रत्युत इसलिए कि उनको अकाली: 
फूलासिंह से भी इसकी आंशा न थी। इस साहस ने लोगों के 
दय में अकाली फूलासिंह की प्रतिष्ठा ओर भी बढ़ा दी। 
उन्होंने चिल्लाकर कहा “सत्‌ सिरी अकाल” | यह ध्वनि एक 
अकार से महाराज के दण्ड की समथना थी। | 
रणजीतसिंह ने वस््र उतार दिये, ओर अत्यन्त नमृता से. 
. में तैयार हूँ ।” 
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फूलासिंह ने एक मनुष्य के! संकेत किया । उसने रणजीत 
“सिंह का वृक्ष के साथ बाँध दिया, ओर कोड़ा तैयार करने लगा। 
इस समय लोगों की साँस रुकी हुई थी। और उनपर 
निसतव्धता छा रही थी । महाराज की ओर से लोगों के हृदय 
में जे क्रोध था, इस दृश्य के देखकर दया में परिणत होगया । 
गये और अभिमान के सेकड़े शत्र हैं; परन्तु बेबसी का शरत्र 
केाई नीच ही हो सकता है। यदि महाराज इस आज्ञा के मानने 
से इनकार करते, ता संभव है लोगों का क्रोध ओर भी. भड़क 
का परन्तु इस विनीत-भाव ने उनके अपराध का महत्व घटा 
देया । 


पत्चायत का एक मनुष्य खड़ा होकर बेला, “एक'“'''कोड़ा 
'मारनेवाला तैयार हो गया । उसने कहा “देा'““लोगों के 
'कलेजे मुँह तक आ गए । उनकी इच्छा हुई, कि इस समय कोई 
चमत्कार हो जाय । कोई मानवी-शक्ति से बाहर घटना है| जाय, 
ओर महाराज इस अ१सानजनक दण्ड से बच जायें | इस समय 
उनके गुण अपने पूर्ण उत्कष के साथ लोगों के सम्मुख प्रकट _ 
हुए। आवाज़ आईं तीन” लोगों के शरीर में बिजली दोड़ गई। 
महाराज ने नत्र बन्द कर हरिए। पर अभी केोड़ा मारनेवाले का 
हाथ हिला भी नहीं था, कि अकाली फूलासिंह की गजती हुई 
आवाज़ ने कहा ठहर जाओ । द 
हक 


द लोगों के हृदय आनन्द से उछुलने लगे। सहस्त्रों आँखें 58. 


श्रीयुत सुदर्शन जी | ४९ । 


अकाली फूलासिंह के चेहरे पर जम गई । महाराज आश्चर्य से 
देखने लगे, कि अब क्या होने वाला है ! । द 
अकाली फूलासिंह बोले 'खालसा जी ! इससे पहले कि 
अपराधी के दण्ड दिया जाय, में आपसे एक और प्रार्थना करना 
चाहता हैँ | यह मनुष्य जा आपके सामने बेबसी की जीवित 
जागृत मूर्ति बना खड़ा है, महाराज रणजीतसिंह है, जिसके 
हाथ में शक्ति आज पुतत्ली बनकर नाच रही । यह वह मनुष्य 
है, जिसक आदेश से रक्त की नदियाँ बह सकती हैं, जिसके 
संकेत से हत्या का बाजार गर्स हो सकता है । यह वह मनुष्य 
है, जिसकी कुपित दृष्टि से जलालाबाद की दीवारें काँप रही हैं, - 
जिसके जेनरल् का नाम लेकर सरहदी (सीमा-प्रांत की) ख्त्ियाँ 
अपने रोते हुए बच्चों के चुप कराती हैं। ऐसा शक्तिशाली 
. पुरुष आपके सम्मुख बृत्ष के साथ बेंधा हुआ है, साने बेबसी की _ 
मूतति है। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि इसके दण्ड . 
मिल चुका है। काड़े का दुस्ड निचली कक्षा के लिए है, उच्चकेटि 
के लिए यह दरुड किसी अवस्था में भी उचित नहीं हे सकता, 
ओर फिर यह ते स्वयं पश्चाब के महाराज हैं। इनका वृत्ञ के 
. साथ अपने आपके बँधवा लेना प्रकट करता है कि इन्होंने संगत 
की आज्ञा के स्वीकार कर लिया है | पंचायत का मनुष्य कोड़े 
मारने की आज्ञा इता है, 'एकः 'दे!ः कहा जा चुका था 'तीव! का 
शब्द मुख से निकल चुका था, कोड़ेवाला तैयार था । अर्थात्‌ 
जहाँ तक महाराज का सम्बन्ध है, उनके अधिक से अधिक दण्ड 
छ क्‍ 
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मिल चुका है | ऋब प्रश्न यह है, कि क्या हम इतने ढीठ हेोचुके 
हैं कि अपने सहाराज से, जे। हमारी आज्ञा का यहाँ तक सम्मान 
करते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। अतएव ख़ालसाजी ! 
मेरी सुम्मति यह है कि आप कोड़ोँ का दण्ड क्षमा कर दें ।' 
लागों ने वह सुना जिसकी उन्हें इच्छा थी, वह आनन्द से 
भूमने लगे । 'सत्सीरी अकाल' की गगनसेदी ध्वनि हुई। अकाली 
की स्म्मति पास है| गई । उन्होंने आज्ञा दी, महाराज के खाल 
दिया जाय | द डा 
. आज्ञानुसार महाराज के खोल दिया गया, वे शनै: शने: 
आगे बढ़े, ओर फूल्ञासिह के च२रणों से लिपट गए। फूलासिद् ने 
उन्हें सठाकर गले से € गा लिया । इस समय महाराज के नेज्नों 
में आँसू थे, मुखपर तेज । वे बालकों हा समान सिसकियाँ भरते 
. हुए बोले, “आपने मुझे बतला दिया है कि पंथ के सामने मेरी 
भी कोई गिनती नहीं है ।” क्‍ 
अकाली ने उत्तर दिया, “आपने जिस विनय से अपने 
आपके न्याय के चरणों में फेंका था, वह पविन्न दृश्य मुझे. 
आजीवन नहीं भूल सकता। भारत की भावी संतति आपके. 
. इस साखे पर श्रद्धा के फूल चढ़ायगी ।? द 
.._ यह कहते-कहते उनके भी नेत्रों में आँसू भर आये | 
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[ आप खेरागढ़ स्टेट म० गश्रा० के निवासी ओर 'सरस्वतो? मासिक 
पत्रिका के सम्पादक रह लुके हैं| आज कल आप अपने  निवास- 
स्थान के पास ही राजनाँदर्गाँव स्टेट में शि पक हैं। आपकी शैल्नो 
. बहुत ही आअल हैं और भाषा औद़ । आपने आय और पाश्चात्य- 
साहित्य का गहरा अध्ययन किया है आप सुकषि और कहानी लेखक 

भी हैं। ] ः 


“रुस्तम ]99 
“जनाब !?? 
.._ “क्या यह वही स्थान है 0? 
.._ “जी हाँ, यह वही गुज्जर-प्रदेश है।2 
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“रुस्तम ! क्‍या संत्य ही यह गुज्जर-प्रदेश है? कया हम 
लोगों ने इसी को ध्वंस करने का विचार किया हें ९ क्‍या इसी 
के लिये हमने यह छद्य-वेष रचा है? रुस्तम ! सच कहो, क्‍या 
. यही समुद्र-मेखला, गिरि-किरीटिनी, गुज्जर-सूमि है ९? 
“हुज़॒र जो अनुमान करते हैं वह सत्य है । ऋष्ण बण छाया 
क्‍ १ सहृश सन्मुख जो देख पड़ती है वही गुज्जेर को तटमूमि 

| 99 

“हस्तम, इन पवेत-श्रेणियों की शामा ते देखो: कितने ऊँचे. 
हैं! जान पड़ता है कि गगन-नीलिमा को स्पर्श करने के लिये ये 
गंवे-भाव से इतने उन्नत हो गये हैं। कैसा अलोकिक सॉंन्दये 
है ! ऐसा दृश्य हमते अफ़रगानिस्थान में कभी नहीं देखा था 
रुस्तम, क्‍या यह स्वगे-भूमि नहीं है? इसके मलय-प्रवाह में 
कैसी संजीवनी शक्ति है ! चन्द्र-ज्योत्सना कैसी उज्जवल और 
स्निग्घ है |! 

.... सनन्‍्ध्या का समय है। गुज्ज र-तट की ओर एक नाव धीरे- 

 चीरे जा रही है। माँसी हिन्दू हैं ओर आरोहीगण हिन्दू-वेषी 

द मुसलमान | संख्या में वे लाग ६ हे । चार ते नाव के भीत्तर थे, . 
और दे ऊपर बैठे कथोपकथन कर रहे थे | पाठकों ने अभी 
उन्हीं लेगों का वाता-लाप सुना है । द 
... जिस समय की कथा हम लिख रहे हैं उस संमयं ग़ज़नी- 
अति सुल्तान महमूद |भारतबष पर आक्रमंण-पर-आक्रमंण कर 
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रहा था। भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरों का ध्वंस कर, इस 
बार उसने गुब्जर पर कठोर दृष्टिपात किया था। गुज्जर में 
सामनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था। सुलतान उसी के हस्तगत 
करना चाहता था : पर 'उसका लेना सहज ।नहीं था। उसके 
अधीश्वर थे, गुब्जर देशाधिपति | महमूद ने सुना था कि 
गुज्जर का अधिपति बड़ा पराक्रमी है। उनका सैन्य-बल कितना 

है, यह जानने की इच्छा से सुलतान ने स्थल-पथ से तीन बार 
 शुप्र-चर भेजे ; पर एक भी लौट कर न आया । उन लोगों का. 
कुछ संवाद भी न मिला | 

इस बार महमूद ने अपने श्रातृ-पुत्र, ग़ज़नी के भविष्य 

अधिकारी शाह जमालखाँ ओर प्रधान सेनापति रुस्तम 
. को भेजा था। इनके साथ चार सैनिक भी आये थे। ये लेाग 

स्थल-पथ से न आकर समुद्र-पथ से आये । रुस्तम खाँ ने अनेक 
बार सुल्तान के साथ उत्तर-भारत में यात्रा की थी। वह अनेक _ 
. भाषा जानता था, गुज्जर-देश की भी भाषा से अनभिज्ञ न था। 
.. इससे यात्रा में इन लोगों को कष्ट न सहना पड़ा ओर न किसी 
ने इन पर सन्देह ही किया। दे दिन समुद्र में बिताकर तीसरे 
दिन ये सामनाथ-बन्द्र पहुँच गये । 

नाव खड़ी की गई । सब उतरे। रुस्तम ने माँस्तियों को एक 

: खुवण-मुद्रा दी वह मुद्रा गुजरात की ही थी, जा पहले से प्राप्त 
कर ली गई थी। माँकीगण बिदा हुए और ये लोग भी पाषाण- 
_खण्डों पर वैठकर विश्राम करने लगे। 


५४ |] कमलावती 

समीप में ही सोमनाथ का मन्दिर था । उसके स्वणे-मंडित 
शिखर पर चन्द्र-रश्मि के पड़ने के कारण एक अपूबे शोभा 
होती थी। वह शोभा अनिवचनीय थी 

क्रेंसश: संन्ध्या बढ़ने लगी | आरती का समय आया। भग- 
 बान्‌ सोमनाथ की आरती हेने लगी । दमामा ओर घंटों की 
व्वनि मिलकर एक गम्भीर नाद उत्पन्न करती थी। वह नाद 
समुद्र के भीषण गजन से मिज़्कर आकाश-मण्डल को कँपा 
देता था । आरती हो जाने पर वेद-पाठी ब्राह्मण सुमधुर खर 
से सामनाथ की स्तुति करने क्गे । निशा की निस्तब्धता के 
भंगकर वह स्वर क्रमश: पवन में फेलने लगा | उस मधुर खर 
से चन्द्रालोक-प्लावित तथा प्ृथ्वीतल पुलकायमान है उठा 

शाह जमाल स्थिर दृष्टि से उधर ही देख रहा था। वह 
न,जाने कया साचता था ! 

रुस्तम बाला--“हुज़र की कया मरजी है ? चलिये, किसी 
मुसाफिरखाने में चल कर ठहरें। हमें अपनी चिन्ता नहीं है; 
पर आपको कष्ट न हो। सुल्तान ने हमें यही आज्ञा दी है।” 
.. जमालखाँ ने विरक्त हो कर कहा--चुप, चुप, रुस्तम ! 


सुलतान का नाम लेने की क्‍या ज़रूरत है ? जानते नहीं हा, 


हम लेग कहाँ हैं ?” रुस्तम चुप हो गया। भूल उसी की 
थी। ०, 
. जमाल खाँ ने कहा--“रुस्तस कहीं जाने की आवश्यकता 
नहीं है। क्‍या नगर में इससे अच्छा स्थान मिलेगा ? हम लेग 
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यहीं विश्राम करेंगे । इधर देखो, कया वे सब तारे हैं ? अहो, 
क्या इस देश के तारों में इतना वश-वैचित्य है ? देखो ते सही 
नीले, पीले, लाल ओर श्वेत तारागणों से, इस नभ-मण्डल की 
केसी शोभा हू रही है !” 

रुस्तम-- जनाब, आप भूल करते हैं। ये तारे नहीं 
 सोसनाथ के सन्दिर-शिखर में लगे हुए रत्न हैं |” 

जमातल--हाँ | सामनाथ का इतना ऐश्वय ! 

रुस्तम--जनाब, से|मनाथ का ऐश्वये विश्व-विश्रत है । 

जमाल--जब बाहर इतना है, तब भीतर न-जाने कितना 
होगा ! पर रुस्तम, सच कहो, ऐसा कभी तुमने कहीं देखा भी 
था ? ऊपर आकाश में चन्द्र की निमेत्ञ ज्योति, नीचे उसी. 
विमल ज्योति से प्लावित मन्दिर-चूड़ा में खित रत्नों की 
ज्योति ! रुस्तम, क्या कहीं ओर भी ऐसा होगा ? में गुज्जर 
की यह नेसर्गिक शोभा देखकर मुग्धघ हा गया। 

रुत्तम--जनाब, ओर कहीं आप ऐसा न देखियेगा। 
सुलतान इसीलिये ते इसे हस्तगत करना चाहते हैं ओर 
छद्य-वेष धारण कर हम लोगों के यहाँ आने का प्रयोजन 


हे यही है ड् 


 जमाल खाँ ने एक दीघे निःश्वास लेकर कहा--“रुस्तम 
. क्या कहते हो ? हम लोग इस सुन्दर देश को नष्ट करेंगे? इस 
. स्वण भूमि को ध्वंस करेंगे ? अग्निदाह कर इस ननन्‍्दन कानन 
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के भस्म करेंगे ? क्‍या खुदा ने इसी लिए इसको इतनी शोभा 
सम्पत्ति दी है ? क्या हम लोग इस शान्तिमय देश को शोणित- 
सय करेंगे ? नहीं, नहीं, रुस्तम ऐसा कभी न होगा । हम ऐसा 
कदापि न करेंगे ! द 

रुस्तमखाँ घोर हिन्दू-द्वेषी, सुलतान का उपयुक्त सेनापति 
था । वह यह बात सुन न सका | पर का क्या ? धीरे से बोला 
“आखिर आपका सनसूबा क्या है |” 

जमांल खाँ--यह तो हमने पहिले ही बतला दिया। रुस्तम 
जिस विजय-वासना ने सुलतान के हृदय को पाषाण बना दिया 


है, जिसके कारण उन्होंने भारत को आज ध्वंस कर डाला -.. 


है, खुदा की पवित्र-भूमि में रक्त-प्रवाह बहाया है, जिसके कारण 
भारत आज स्मशान हो गया है, वह दुर्देशनीय बासना हमारे 
हृदय में नहीं है। में अफगानिस्तान के पावेत्य राज्य से ही संतुष्ट 
हूँ, मुझे यह ऐश्वय न चाहिए। में सच कहता हूँ, सुकसे इस 
सोन्दय-शालिनी भूमि के सबनाश का कार्य नहीं बनेंगा। 


हैं ? आते समय सुलतान ने आपको वह तलवार दी थी, इसे 


साक्षी कर आपने सुलतान की आज्ञा-पालन करने की प्रतिज्ञा... 


करेंगे १ ० मे क्‍ का 
.._ जमाल--रुस्तम, स्वाधीन अफगानिस्तान मेरी जन्म-भूमि है 


की थी। क्या आप अपनी तलवार की गोरख-रक्षा नहीं | 
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ओर मैं एक स्वाधीन नराधिप के ड़ में आजन्म परिपात्ित 
हुआ हूँ । वह स्वाधीनता सें नहीं छोड़ सकता । सुल्तान को मैंने 
अपनी देह बेच दी, पर अपने विवेक का नहीं बेचा है। इस देहपर- 
खुलतान का पूरा अधिकार है, पर मेरा विवेक स्वाधीन है। उस 
पर सुलतान का कोई अधिकार नही है। सुल्तान चाहे' तो 
अभी मैं उनके लिये प्राख दे दूँ । और वे इस प्राण-विहीन देह 
को लेकर कुत्तों के सामने डाल हें, पर में अपने विवेक के विरुद्ध 
काम नहीं करूँगा। रुस्तम, तुम यह तलबार ले ले, इसे सुल- 
तान के पेरों के नीचे डाल कर कहना कि जमाल अफगानिस्तान 
को नहीं लोटेगा | बह अब स्वाधीन है | वे उसके अपराध की 
माजना करे | यही उसका अन्तिम अनुरोध है। 

यह कह कर शाह जमाल ने रुस्तम की ओर देखा | रुस्तम 
जुप था। जमाल खाँ ने फिर कहना शुरू किया-... रुस्तम, चुप 
क्यों हो ? क्‍या तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं होती ? तुम भी- 
वीर-श्रेष्ठ स्वाधीनता की गोदी में वद्धिंत, तेजस्वी अफ़गान हो; 
हाथ : यह क्‍या करते हो ? रुस्तम ! उस दिन का स्मरण क्यों 
नहीं करते, जब तुमने अपने अपूर्व साहस से सुलतान की प्राण- 
रक्षा की थी और जब सुलतान ने कृतज्ञ होकर तुम्हें पुरस्कार 
देना चाहा था ? याद है, तब तुमने क्‍या कहा था ? जनाब, 
पन्दा आपकी प्रजा है। प्रजा का क॒तंव्य है, राजा की रक्षा 
. ऊरना। पुरस्कार का कोई प्रयोजन नहीं |? रुस्तम, तुम्हारा बहू 
. तेज कहाँ है ? तुम्हारा वह दप', वह साहस ओर वह वीरत्व 
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कहाँ है ? आज तुच्छ धन और सम्मान के लोभ से रुस्तम ! 
चबीर रुस्तम ! सुल्तान के एक घृरिएत काय्ये का समथन करता 
है ! एक दिन जो साहस द्रिद्र रुत्तम ने दिखलाया था, वह 
आज घनिक रुस्तम नहीं दिखला सकत। !! हाय, हाय, रुस्तम, 
यह क्‍या करते हो ? ज़रा सोचो तो सही, तम यह क्या करने 
चले हो?” शाहज़ादा चुप हो गया। रुस्तम सोचने लगा 
शाहज़ादे का कहना सच है। सुल्तान सत्य ही अन्याय करते 
| तब क्या रुस्तम सुल्ञतान के विरुद्ध चलेगा ९ उनकी आज्ञा 
भद्ढ करेगा ? सावधान, रुस्तम ! सात्रधान ! शाह जसाल कुछ 
भी करें; पर तुम सुल्तान के विरुद्ध काम मत करना; नहीं तो 
तुम्हारी हृदयेश्वरी, प्रियतमा रुखिया बीजी और अ्रिय पुत्र, 
जिन्हें तम सुलतान के महल में छोड आये हो, जल्लारों के हाथ 
यड़ेंगे । सुलतान डन लोगों के जीता न छोड़ेगा । | 
रुस्तम बोला--तब आपकी क्या इच्छा है? हम लोग 
यहाँ भिक्षा माँग कर जीवन व्यतीत करें, अथवा गुप्तचर के 
हाथ पड़ कर प्राण खोवें !? द क्‍ 
शाह जमाल--क्यों ? भिक्षार्क्यों माँगेंगे ? क्‍या गुज्जर 
देशवासियों में दया ओर आतिथ्य-सत्कार का इतना अभाव है ९ 


विश्वास रक्‍्खो, यदि हम लोग गुज्जर-तृपति से अपना सारा ._ 


हाल कह देंगे, तो वे हम लोगों का अनिष्ट नहीं करेंगे | सुनते 
हैं कि हिन्दू शरणागत शत्रुओं का बध नहीं करते । तब किसका 
भय ? क्‍ 
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रुस्तम और सह न सका । वह उन्‍्माद-वश श्रकुटि भद्ध कर 
बोला--“शाहज़ादे, आप हमें क्षमा कीजिये। आप विश्वास" 
बानक के समान यह कह रहे हैं। हमसे वह न होगा । 


विश्वास-घातक ! शाह जमाल का शरीर जल उठा | रुस्तम 
को यह ध्रृष्ठता सह्य न हो सकी | तुरन्त तलवार खींच, व्याघ्र 
के समान भीषण गजना कर बोले-- शैतान, तेरी इतनी 

|! एक अन्याय के समथन न करने से हम विश्वास-घातक 
हो गये |” 


चंद्र के आलोक में जमालखाँ की तलवार चमक उठी | क्षण- 
भर में एक भयानक काण्ड दो जाता, परन्त देवेच्छा से वह रुक 
गई । उसी समय पीछे से किसी ने जमालखाँ का हाथ पकड़ 
'लिया। स्वतः शाहज़ादे ने पीछे फिर कर देखा | वह एक रमणी 
थी। शाहज़ादा विस्मय-विमुग्ध हो बोला--“तम कौन हो 
हमारे काम में विन्न क्‍यों डाला १” 


की, 


उस रमणी ने हँस कर तिरस्कार-व्यञ्ञक स्वर से कहा-- 
“आत्म-विवाद कभी भी अच्छा नहीं होता । आप लोग क्‍यों 
विवाद करते थे १” द है 
..._ शाहजमाल ने ऐसा करठ-स्वर कभी नहीं सुना था। वीणा- 
... ब्वनि के समान वह स्वर अत्यन्त मधुर था। उत्तर देने के लिए 
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बह कामिनी की ओर फिरा; पर उस रूप-राशि की ओर वह 
देखता हो रह गया। उत्तर न दे सका । उसने मन-ही-मन 
सोचा-- “ऐसी अपूे रूप-राशि और फिर ऐसी अलौकिक 
शक्ति ! निश्चय ही यह रमणी कोई देवी है” उस समय रमणी 
ने फिर कहा--“गुज्जर की यह पविन्न भूमि किसी विदेशी के 
रक्त से रक्चलितन हो, यही हमारी इच्छा थी और इसीलिये 
हमने तम्हारे हाथ से तलवार ले ली।” शाहज़ादे ने चकित 
कक पूछा--“यह्‌ तससे किसने कहा कि हम लोग विदेशी 
फुपु 
रमणी--तम्हारे इस काय्ये ने। गुज्जर-देश के सम्पूर्ो 
ग्रधिवासी, हज़ार कारण होने पर भी, अपने देश-बन्धु के 
शोणित से इस भूमि को कलंकित न करेंगे ओर तम यही करने 
चले थे । 
. शाह--(उठकर) रमणो ! तम कोन हो ९ 
.. रमणी--में सगवान्‌ सोमनाथ की दासी हूँ । 
शाह--क्या तुमने हम लोगों की सब बातें सुन लीं ? 
रसणी- हाँ 
. शाह--बत्ताओ तो हम कोन हैं ? 
 स्मणी--आप गुज्जर के घोर शत्र हैं । 
 शाह--( हँसकर ) रमणी, तुमने भूल की है, हम लोग 
कश्मीर के वशिक हैं । 
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रमणी--नहीं साहब, में मूलती नहीं हँँ। आप सुलतान मह- 
मूद के आतृ-पुत्र शाहजादे हैं और ये रुस्तम । 
शाह जमाल चसक उठा, सुख मलीन हो गया । वह बोला--- 
“रमणी, तुम्हारे साथ ओर कोई है ? 
रमणी--नहीं साहब, में अकेली हैँ । 
__. हि जमाल--तुम॒ एक रूपवती रमणी हो। फिरभी 
अकेली ही फिरती हो ! द 
रमणी--कुछ आश्चय की बात नहीं है। गुज्जर स्वाधीन देश 
है। यहाँ हिन्दू बरुते हैं। पर-ल्ली और पर-कन्या को सब 
. भगिनी-भाव से देखते हैं। साहब, इस देश में रमणी को विपदू 
की आशज्डा नहीं रहती । 
जमाल--समम गया। पर हम तुम्हारा पूरा परिचय 
चाहते हैं । क्‍ 
... रमणी--इससे अधिक मैं नहीं कह सकती । 
शाह जमाल ने मन-ही-सन उस रसणी के साहस की बहुत्त 
अशंसा की; फिर कठोर स्वर से बोले--' रमणी, परिचय न 
देने से विपद्‌ में पड़ागी |” क्‍ 
... रमणी--विपद्‌ में कौन डालेगा ? 
.. शाह--हम ओर हमारे साथी । 
रमणौ--आपके और कितने साथी हैं? 
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रसणी--क्या वे भी आपके समान बोर हैं, क्‍या स्वाधीनता 
की लीला-मूमि अफ़ग्गानिस्थान के सब वीर रमणी पर अत्या- 
चार करते हें ? 


रुस्तम यह सह न सका | उसने तलवार खींच ली । रमणी 
ने शीधरता से रुस्तम का हाथ पकड़ कर ऐसा मटका दिया कि, 
तलवार हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी 


रुस्तम विस्मय सहित बोला उठा--“माँ, तम कौन हो ९” 
. रमणी ने हँस कर कहा--“में भगवान सोमनाथ की दासी 
हूँ १7 
रुस्तम--क्या गुज्जर की सब रमणियाँ ऐसी ही शक्ति- 
एलिनी हैं ९ 


रमसणी--जिस देश में स्वयं शक्ति के अवतार महाकाल 
ऐैरव सोमनाथ विराजते हैं, वहाँ की अधिकांश रमणियाँ ऐसी 
गहें। 

इसी समय शाहज़ादे ने कहा--“रुस्तमं, इस रमणी को 
नन्‍्यवाद दो । इसी के कारण आज यह पवित्र-भमिं हम लोगों 
रुधिर-प्रवाह से कलझ्लित होने से बची । चलो, हम लोग अब 
टें । यह्‌ यात्रा निष्फल हुईं।._ क्‍ 

रमणी ने पूछा--/कहाँ जाइयेगा ९” 
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शाह जमाल--अधिकतर सिन्धु देश । 

रमणी--अभी आपको नाव कैसे मिलेगी ? फिर एक 
बात ओर है कि आप हमारे अतिथि हैं बिना आतिथ्य स्वीकार 
किये श्राप जा कैसे सकते हैं ? 

शाह---तब हमस क्या करें ९ 

रमणी--आपको हमारे साथ चलना प डरेगा। आप हमारे 
अतिथि हैं | 

शाह--ठ॒ुम्हारा विश्वास क्‍या ? 

रमणी--विश्वास ! हमारा बचन | 

शाह--यदि हस न जाये, तो क्‍या करोगी ? 

रमणौ--आपको जाना ही पड़ेगा । ं क्‍ 
.. है कह रमणी ने एक शद्भ निकालकर फेंका । शड्डनाद के 
होते ही क्षण भर में वहाँ १०० शख्धारी सेनिक आ पहुँचे | 
' उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा--माँ, क्या आज्ञा है ?? 

रमणी ने हँसकर कहा-.“कुछ नहीं। यों ही एक बार तुम्हें 
देखने की इच्छा हुई। अब तुम लोग जाओ |” क्‍ 

ज्ञण-भर में वे लोग जहाँ से आये थे वहीं चले गए। हि 

शाह जसाल ने यह देख कर कहा--“अच्छा, हम चलते हें. 
पर एक बात की अतिज्ञा करो । भा 


2 | कसलावती 


रमणी--किस बात की ९ 
शाश--दगा तो नहीं करोगी ? 
रमणी---ना, भगवान्‌ सोमनाथ हमें ऐसी मति न दे | 
 शाह--ओऔर एक बात | हमारा परिचय किसी के न देना । 
रमणी--स्वीकार है। 
शाह--ओर कल्ल सूयोद्य के पहले हमें विदा दे देना और 
शक नाव भी ठीक करना । हर 
रसणी--यह स्वीकार है | 
शाह जमाल ने रुस्तम की ओर देखकर कहा[--“रुस्तम, उन 
'ज्ञोगों को भी बुला लो ।” 
रुस्तम ने एक सीटी बजाई, जिसे सुनते ही वे चारों सेनिक 
भी आ गए । 
रमणी आगे-आगे चलने लगी और वे लोग विस्मय-विमुग्ध 
होकर पीछे-पीछे जाने लगे। द 
क्‍ ( रे ) 
कुछ दूर चलने के बाद एक बृहत्‌ अट्टालिका -मिली। वहाँ 
१० शब्रधारी सेनिक इधर-उधर घूम रहे थे । रमणी ने शाहज़ादे 
की ओर देख कर कहा--/महाशय ! आप यहाँ निश्शंक 
आइये, राजपूत अपने अतिथि का अनिष्ट कभी नहीं करते। 
घोर श॒त्र भी यदि अतिथि हाकर आवबे, ते वह हम लोगों का 
पुजनीय हैं।? क्‍ 
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इसके वाद उसने एक सैनिक की. ओर देखकर कहा-- 
“भैरव, ये लोग हमारे अतिथि दे। इनको विश्राम-स्थान 
. अतलाओ ।” सैरव ने आकर ऊह।-चलिये महाशय |”? 
रमणी एक ओर चली गई और शाह जमाल तथा उसके 
साथियों ने उस बृहद्‌ अट्टालिका में अवेश किया । भैरव इनको 
एक सजे हुए कमरे में ले गया। वहाँ इनसे कहा--«य है कमरा 
' आपके लिए है और उह दूसरा कमरा आपके भृत्यों के 
लिए ।” ि 
है कह कर भैरव चला गया। शाह जमाल की आज्ञा 
जाकर वे चारों सैनिक भी दूसरे कमरे में चले गये | उस कमरे में 
केवल शाह जमाल और रुस्तम रह गये । 
शाह जमात्न ने ऊेहा--“रुस्तम !? 
रुसतम--जनाब | द ग 
. गाह--यह क्या व्यापार है ? उजे समक में आता है ? 
रुस्तम--जनाब ! कुछ नहीं | है के. 
_ 3 इनका उद्देश्य क्या है ? अतिथि पनाना या इसी म्रिस 
से बन्दी करना ? ि द 
पस्तस--बन्दी होने में अब क्या कसर है ? 
शाह--और यह रमणी कौन हा क्‍ 
| और छुछ बात नहीं हुई। इसी समय मैरव चार भृत्यों के 
साथ आ पहुँचा।.. आओ क्‍ 
हक ५्‌ 


६६ | ..... कमलावती 


मैरव बोला--“हमारी मात्ताजी का अनुरोध है कि अब 
आप लोग भोजन करें| यहाँ जो कुछ मिल सकता है, वही 
आपके लिए लाया गया है। फल हैं, फल कन्द-मूल ओर दुग्ध 
को छोड़ ओर कुछ नहीं है। कल प्रात:काल माता जी से 
साज्ञात्‌ हागा।” सेरब चला ग्या और वे लोग भेजन कर 
साने की चेष्टा करने लगे । शाहज़ादे के छोड़ , घड़ी भर में सब 
घोर निद्रा में अचेत हो गये। हे 


शाहज़ादे के नींद नहीं आई | वह जागता ही रहा। आज 

तक शांहज़ादे के हृदय में किसी रमणी का चित्र अंकित नहीं 

हुआ था, पर उस जुज्जर-रमणी के अपूर्व सोन्दर्य, अदम्य 

साहस ओर अतिथ्य-सत्कार ने उसके हृदय पर एक बड़ा आधात 

कर दिया था। उस आघात के कौरण उसका हृदय जल रहा. 
था। शाहज़ादे के ज़रा भी शान्ति नहीं मिलती थी । 


रात व्यतीत हा गयी । आकाश में प्रात:काल की लालिमा 
फैलने लगी । रुस्तम भी साकरं उठा ओर चारों सेनिक भी 
भरव फिर आया। शाहजादे के प्रणाम कर बोला--“रानी 
_ जी जानना चाहती हैं कि आप लोगों के कल कुछ कष्ट ते नहीं. 
हा हुआ 077 । ४ 


शाह--रानीजी कोन ? जिन्होंने हमें आश्रय दिया है ? 
मैरव--जी हाँ, जिनके आप अतिथि हैं। 
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शाह--वे द्वी गज्जर की राजकन्या कमलावती हैं, जो कल 
हमारे साथ आई थीं ? 

भेरव--जी हाँ 

शाह--रानीजी को हमारी ओर से धन्यवाद, देकर कहना, 
हम लोग उनके बड़े ऋतज्न हैं | अब थे हम के विदा करें 
.._ सेरबव--आप लोग प्रात्त:काल के कार्यो से यदि निवृत्त हो 

चुके हों, तो अभी प्रस्थात कीजिये। नाव तैयार है। 

शाह--गज्जर के अतिथि आपकी राजी के निकट ओर 
एक बात के प्रार्थी हैं । 

भरव--कहिये | 

शाह--यही कि वे स्वयं आकर हमें विदा देवें । 

मैरव--असम्भव, ऐसा कभी नहीं हो सकता | 

शाह--क्ष्यों ? कल्न तो वे हमारे साथ आईं थीं! 

मैरब--पर वह आना कप्तव्य के अनुरोध से था. आज 
कदापि नहीं आ सकतीं । 

शाह--हम सुसल्लमान हैं। अपने आमंत्रित अतिथि को पूरे 
सम्मान-सहित विदा करते हैं । देखते हैं कि गुज्जर की रानी 


वि 


शिष्टाचार की आदश नहीं हैं। वे अपने श्रेष्ठ अतिथि के अपमान 
करने में संकोच नहीं करतीं । द 


भरब का मुख लाल हो गया। उसने तलंबॉार पर हाय 


्ं 


ध्द ] कमलावती 


'रक्खा, इसी समय पीछे से किसी ने कहा--“सावधान ! भैरव ! 
सावधान ! अतिथि का अपसान मत करना ।” 


भैरव ने चोंक कर पीछे देखा कि, स्वयं रानी कमलावती 
खड़ी हैं । 


शाह जमाल ने देखा कि, इस बार कमलावती का मुख 
खुला नहीं है, वह अवगुण्ठन से आवृत्त है। 


कमलावती ने शाह जमाल की ओर देख कर कहा-- 
४जनाब ! आप गुज्जर पर कलंक आरोपण करने के लिए उद्यत 
हो गए थे; इसी लिए मुझे आना पड़ा। यह ध्यान रखिए कि 
'गुज्जेर की रानी अपने अतिथि के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं 
करती |” द 


कमलावती यह कहकर चुप हो गई | शाह जमाल ने सिर 
नीचा कर लिया। कमलावती ने फिर गम्भीर स्वर से कहा-- 
जनाब, में अब अधिक समय तक नहीं ठहर सकती ; क्‍योंकि _ 
पूजा का समय आ रहा है। यदि हमसे कुछ मूल हुईं हो, तो 
उसे आप क्षमा करें; भूल सभी से हो जाती है । हाँ यह भी कहे... 
देती हूँ कि आप फिर कभी छद्म-वेष से गुज्जर-प्रदेश में न. 
आइएगा, नहीं तो आप विपद्‌ में पड़ेंगे ।” कु 


.. कमलावती शीघ्रता से चली गई। जैसे विद्युत क्षणभर में 
आक़ाश-मणडल में प्रकट होकर फिर लुप्त हो जाती है, वैसे ही. 
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वह शीघ्रता से आई ओर शीघ्रता से ही चली गई | शाह जमाल 
देखता ही रह गया । 

सेनापति रुस्तम ने कहा--'शाहज़ादे ! अब आप वृथा 
ब्िलम्ब क्‍यों करते है ?! द | 

शाहज़ादे ने एक दीघ निःश्वास परित्याग कर कहा-- 
“हस्तम, चलो, अब यहाँ ठहरने का काम नहीं ।” 

सव लोग आगे बढ़े ओर मैरव भी उनके पीछे चला । 


 , 


“सा, क्या यह काम अच्छा हुआ ९”? 
“इसमें बुरा क्या हुआ भैरव ९” 


“मुसलमान हमारे श॒त्र हैं। और फिर जो यहाँ आए थे, थे 
लोग हमारे घोर शत्र है ।? 


_“ऊुछ भी हो, पर थे तो हमारे अतिथि !”? 

“जान पड़ता है, गुज्जर पर शीघ्र ही बिपद आवेगी 

“यह केसे जाना ९” 

“उन लोगों की बांत-चीत से मालूम हुआ |”? 

“कुछ चिन्ता की बात नहीं है | भैरव, तुम भय मत करो 


गुज्जरवासी निबंल नहीं हैं। कुमारसिंह की शक्ति क्षण 
नहीं हुई। गुज्जर का अभी कुछ भी अनिष्ट न होगा।” : 


छ०] .... कमलावती 


. पीछे से किसी ने कहा--“सत्य है कमला ! शुब्जर-वासी 

निबल नहीं है।” 
हे कमल्ञावती ने मुह फेरकर देखा तो कुमार पीछे खड़े हँस रहे 
हैं। भेरव कुमार को देखकर अन्यत्र चत्ा गया। कमला ने 
चिन्तित स्वर से कहा--“कुमार ! हम लोगों पर विपद्‌ू आते 
वाली | है ११३ द ' 

कुमार बोले--/विपद्‌ ! कमला, जब तक सुल्तान महमूद 
जीवित हैं तब तक विपद्‌ का अभाव म रहेगा, पर यह ध्यान 
रक्‍्खो, हम भी विपद्‌ को ही खोजते रहते हैं |? 

कमला ने कठोर दृष्टि-पात कर पूछा-- किसे ९” 


कुमार--क्या यह नहीं जानती ९ स्मरण है, सोमनाथ के 
मन्दिर में आपने क्‍या प्रतिज्ञा की थी ओर क्या स्वीकार किया 
था ९ यदि विपद्‌ न आवेगी, तो कुमारसिंह का बाहु-वल केसे 
प्रकट होगा ? 

कमला गम्भीर होकर बोली--“कुमार, यह समय सुख- 
इल्पना करने का नहीं है । गुब्जेर का सारा भार तुम पर है। 
पेता बुद्ध हैं। वे तुम पर विश्वास करते हैं 0? द 


कुमार--यह सब जानता हूँ। जीवन रहते मैं कत्तेव्य से... 
राइसुख न हूँगा। तुम इसकी चिन्ता मत करो । पर सुझे एक... 
तकीचिन्ताहि।......... 


. कमला--कोन बात ? मुझसे संकोच न करना । 
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कुमार--ऊमला, युद्ध में सत्न अनिश्चित्‌ रहता है। कौन 
जानता है कि क्‍या होगा ? यदि कहीं में युद्ध में मारा जाऊँ ९ 

कमला--कुमार, तो में स्व में जाकर तुम्हारे चरणों के 
 चूमूँगी । 
कुमार--कमला, में यही सुनना चाहता था। मुझे ऐसा जान 
पड़ता है कि तुम्हारे लिए ही महमूद! गुज्जर पर आक्रमण 
करेगा । क्‍ 

कमला--यह आपने कैसे जाना ? 


कुमार--घुलतान का अआातृ-पुत्र शाह जप्नाल तुम्हें देखकर 
उन्मच-सा हो गया है। वही सेतापति होकर आवेगा: यह 
सैरव ने हम से कहा है। वह उन लोगों के साथ बड़ी दूर तक 
गया था । उपने यह बात उन लोगों के मुख से सुनी है । 


यह सुनकर कमलावती के हृदय में भय होने लगा। एक 
अनिष्ट की आशंका होने लगी | कया उसके लिये उसकी जननी 
जन्म-भूमि का सवनाश होगा ९ क्‍या उसी के लिए शाह जमाल 
गुज्जर पर आक्रमण करेगा ९ 


कुछ क्षण बाद कमलावती ने कहा--“कुमार, तुम इसका 
भय मत करो | में राजपूत की कन्या हूँ । मैं अपना धर्म भल्ी- 
माँति जानती हूँ । समय आने पर हस लोगों के लिए चिताग्मि 
चन्दन-प्रलेप के समान शीतत्न हो जाती है।” 


 चआी ... फैसलावती 


' कुमार के नेत्रों में जल भर आया | वे वहाँ से चले गये | 
ऊअमलावती ने आकाश की ओर देखकर फेरुण-खर से कहा-.. 
£ भगवान सोमनाथ ! सहझ्नों कमलावती चाहे काल के भीषण 
खत में बह जायें, पर देखना प्रभो, कुमार गुज्जर की रक्षा क्‍ 
भली-माँति करें।? क्‍ 

( ५ ) 
सिन्ध्ु देश में सुद्र-तौर से दस कोस पर सुलतान महमूद 


ने एक नगर जसाया था। वह अब भी महसूदाबाद के नाम से 


किया । उस इच्छा थी-असंख्य रले-संग्रह करना। इसी 
*प्छा को पूरी करने के लिए महमूद ने भारत पर अनेक भर 
आक्रमण किया और देवेच्छा से वह सदा सफल-मनोरथ ही... 
गैता रहा। उसकी राजघाना, रजनी, भारत-ऐश्वर्स से अलका- 


(१ 


री के तुल्य हो गई, “रन्तु महमूद सन्तुष्ट न हुआ | 
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भी किया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह पाठकगण जानते 
ही हें। 
राज-कन्या कसलावती के आदेश से भैरव उन लोगों को: 
एक निरापद्‌ स्थान तक पहुँचा कर गुब्जर को लोट आया । 
मार्ग में शाह जमाल ओर रुस्तम पश्तो भाषा में वार्तालाप 
करते थे | शाह जमाज्न ने कई बार कमलावती का नामोल्लेख- 
किया। भेरव पश्तो नहीं जानता था, इससे कुछ समझ न सका, 
पर गुज्जर की माता, प्रत्यक्ष देवी कमलावत्ती का पवित्र नाम 
उन लोगों के मुख से सुनकर भेरव का;सारा शरीर जलने 
लगा ! एक बार उसके मन में आया कि नाव को समुद्र में डुबा 
दें, जिससे गुज्ञजर के दो प्रबल शत्रुओं का नाश हो जाय; पर 
उसी समय कमलावती का अन्तिम बचन उसके ध्यान में आः 
गया--“देखना से रब, इन लोगों का कुछ भी अनिष्ठ न हो। 
शत्र होने पर भी ये लोग हमारे अतिथि हें ।” भेरब ने तुरन्त 
ही अपने हृदय की उत्तेजना को दबा लिया, पर इतना उसने 
. समम लिया कि गुज्जर पर यवन लोग शीघ्र ही आक्रमण 
करेंगे ; परन्तु इस बार सोमनाथ के विश्व-विश्रत ऐश्वय के लिये _ 
नहीं, कमलावती के लिए | शाहजादा के हृदय में एक भीषण 
अम्ि घधक रही थी, उसी की शान्ति के लिये वह किसी-न- 
किसी दिन गुज्जर पर विपद्‌ लावेगा | 
क्‍ क्‍ ( ६ ) 


महमूदाबाद आकर शाह जमाल ने सुना कि सुलतान महमूद 


9७9] कक कमलावती 


आखेट के लिये निकले हैं। शाहज़ादा वहीं सुलतान की राह 
“देखने लगा। रुस्तम भी उसके साथ ठहरा रहा। 

यहाँ आकर रुस्तस ने देखा कि शाहजादा अब हमको प्रसन्न 
. करने की चेष्टा में सदा लगा रहता है। चालाक रुस्तम समम 
गया कि शाह जमाल क्यों खुशासद करता है। बात यह थी कि 
रुसतस सुलतान का प्रधान सेनापति था । फिर उस पर सुल्तान 
का पूर्ण विश्वास था । शाहज़ादे ने सोचा कि रुस्तम से विवाद 


करना अच्छा न हुआ । क्षण-भर में उत्तेजना के वश उसने जो... 


कुछ कह डाला था उसके लिए बह पश्चात्ताप करने लगा | फिर 
डउन्हे' भय था कि रुस्तम कहीं यह सब्र बात सुल्तान से जाकर 
न कह दे। यही सत्र सोच-विचार कर शाह जमाल रुस्तम की 
| खुशामद में लगा रहता था | रुस्तम शाह जसाल पर आन्त- 
रिक स्नेह रखता था | वह कभी नहीं चाहता था किशाह का 
कुछ अनिष्ठ हो | 


_ सन्ध्या के समय एक निजन कमरे में बैठे शाह जमाल और 


रूस्तम वार्तालाप कर रहे हैं। शाह जमाल ने कहा--“रुस्तम 


साहब, आपने हमारी बे-अदबी तो माफ कर दी.१? 


. रुस्तम--जनाब का लड़कपन अभी नहीं गया है। इसी से 
उस दिन ऐसी बात हो गई ; पर हमने मनमें उसे कभी नहीं... 
रक्‍खा। हुजूर, यह ध्यान रकखें कि ऐसी छोटी-छोटी बातों पर 
रुस्तम कभी ध्यान नही देता ।”' हो 
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शाह--हमसे एक बात की प्रतिज्ञा करो। 

रुस्तस--कहिये । 

शाह--उस दिन की बात तो तुम सुलतान से कभी न 
कहोागे ९ 

रुस्तम- आज तक मैंने मिथ्या-भाषण नहीं किया है । 
आपके लिए मैं वह भी करूँगा। आप विश्वास करें, सुल्तान 
को यह वात कभी न मालूम होगी | 

राह रुस्तम, हमने भी हृढ़ नियम किया है कि हम सुल- 
तान की आज्ञा अब कभी न भट्ढ करेंगे क्‍ 

रुस्तम--तो क्या आप गुज्जर पर उसके कहने से, आक्र- 
मण करेंगे ? है ५ 

शाह--जरूर । द ः 

“यह क्या ? शाहज़ादे, यह सब कमलावती के लिए 
तो नहीं है ! 

 शाह--बही बात है, रुस्तम ! क्‍ 
३ (९ को न कप 

रस्तम--पर आप यह जान लें कि गुज्जर को ध्वंस किये _ 
बिना आप कमलावती के नहीं पा सकते। जब तक गुज्जेर 
में एक भी राजपूत जीता रहेगा, तब तक आप निरापद्‌ नहीं 
हो सकते | द धर 
शाह जमाल--हाँ, रुस्तम, अब की बार हम गुज्जर को 


5उ६|। कमलावती 


बिल्कुल ध्वंस कर डालेंगे, उसे एक बार ही श्मशान बना देंगे। 
जिस प्रदेश की। प्राकृतिक शोभा ने कभी हमें मुग्धघ कर लिया 
था, उसी प्रदेश को--तुम देख लेना--हम प्रेत-भूमि बना कर 
छोड़ेंगे । 

रुस्तम--कसलावती क्या इतनी सुन्दरी है ? 

शाह जमाल--रुस्तम ! तुम ।|उस रूप का मूल्य नहीं 
जानते। 

. रुस्तम कुछ कहना चाहता था कि सुलतान महमूद स्वयम्‌ 
आ पहुंचा। उन्हें देख कर शाह के चेहरे का रह्ग उड़ ।गया। 
रुस्तम का भी हृदय काँप उठा। दोनों आसन-त्याग कर 
सम्भ्रम उठ बेठे | ह 


सुलतान ने गम्भीर स्वर सें जमाल की ओर देख कर कहा-- 
जमाल, गुज्जर का क्या संवाद है ९”? 

शाह जमाल--जहाँपनाह, संवाद शुभ है। 

सुलतान--गुज्जर-पति का सेना-बल कितना है ? 

शाह जमाल--हम लोगों से बहुत कम ! 
... सुलतान--गुज्जर-विजय करने के लिए तुम्हें कितनी सेना _ 
चाहिए? 


.. शाह जमाल--दस हज़ार । 
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जलतान--इस हजार ! तुमको दस और रुस्तम को पाँच 
हज़ार देने से हमारा बाहु-बल शिथिल हो जायगा | 
शाह जमाल--शुब्जर की सेना खूब सुरक्षित है । 


उलतान--जानता हूँ, पर मुझे आश्चर्य है कि ग़ज़नी का 
भविष्य-अधिका रो अफ़यान-सैनिक का बल नहीं जानता ! 


शाह जमाल के हृदय में यह बात तीर-सी लगी । उसने 
तेज़ी से कहा--“जहाँपनाह, हम केवल पाँच हज़ार सेना लेकर 
युद्ध में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। आपके आशीवांद से में इतनी 
ही सेना से गुब्जर-विजय करूँगा । यदि नहीं, तो युद्ध मेंही 
शाण त्याग करूँगा; लोदूँगा नहीं।” सुल्तान शाह जमाल को 
पुत्र के समान चाहता था। ५ है बात सुन कर उसके नेत्रों में 
जल भर आया। उसने कहा--“जमातल, हम तुम्हें दस हजार 
सेना देंगे। पर तीन हज़ार रुस्तम के आधीन रह कर तुम्हारी 
पाश्व॑-रक्षा करेगी । कल ही अुद्ध-यात्रा करो। हाँ, एक बात 
ओर कहनी है, गुज्जर-पति को बन्‍्दी कर हमारे पास भेजना । 
यदि जीता हाथ न आवे, तो सिर काट कर भेजना [” _ 


शाह--जहाँपनाह, में वैसा ही करूँगा। 

सुलतान--हाँ, और एक बात |. 

शाह--आज्ञा । ः क्‍ 
उलतान--हम सुनते हैं, गुज्जर-राजकन्या कमलावती 


ऊंप | ..... कमलावती 


अत्यन्त सन्दरी है। हस उसे बेगम बनाना चाहते हैं। इसलिए 
* तुम उसे सम्मान-सहित हमारे पास भेजना । 

शाह जमाल के मस्तक पर सहसा वज्ञपात हो गया। सारा 
संसार अन्धकार-मय बोध होने लगा, पर उपाय क्‍या था? 
कहना पड़ा--/बन्दा आपकी आज्ञा का पालन करेगा। आप 
निश्चिन्त रहें |” 

सुलतान ओर कुछ न बोला, वहाँ से शीघ्र चला गया। 

शाह्‌ जसाल के हृदयाकाश में आशा का जो उज्ज्वल 
आलोक ग्रकट हुआ था वह अन्धकार-सय निराशा में परिणश॒त 
हो गया । वह सुख का स्वप्न चला गया। 

गुब्जर-विजय करने का पहले जैसा उत्साह था, वेसा अब _ 
. न रहा। शाह विषण्ण मुख से बोला--“रुस्तम युद्ध के लिए. 
: अस्तुत हो। ख़ुदा को मझ्जूर है वही होगा ।” क्‍ 


( ७ ) ह 
भैरव हाँफता-हाँफता कमलाबवती के कमरे के पास आकर 
विकृत-रवर से बोला--“मा, मा !” 


. कमलावती ने बाहर आकर कहा--कोन है? भेरव ! 
क्या बात है ९” क्‍ 


.. भैरव ने कहा--मा, सवेनाश उपखित है!” _ 
.._ कमलावती नें डर कर पूछा--“क्यों, क्या हुआ १” 
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हे 


भेरव--“झुसलमानों की सेना गुज्जर के स 

हू 2? 
. कमलावती--कितनी होगी । 

सैरब--प्राय: बीस हज़ार | 

कमला--बी-स-ह-जा-र- ! । ! क्‍ 

भेरव--हाँ, मा, इससे अधिक होगी--कम नहीं | 

कमला--गुज्जर की रक्षा कैसे होगी ? सैरच, हमारी सेना 
दस हज़ार से अधिक नहीं है। 

भेरब--“हाँ, मा, और--और तुम्हारी केसे रक्षा होगी, 
भा ” कमला के सुख की ल्ालिसा चली गई, वह गस्भीर होकर 
बोली--“भेरव, हमारी कौन चिन्ता ? क्‍या तू भूल गया कि मैं 
जि वूत्-कन्या है । हम लोगों को उत्पु से भय नहीं है। अपनी 
जन्म-भूमि की चिन्ता कर | पिता कहाँ हैं ?” द 

भेरव--“नगर के बाहर व्यूहू-रचना कर रहे हैं। उनका 
कहना है कि वे सोमनाथ के चरण-तल में रह कर युद्ध करेंगे। 
वे ही हमारी रक्षा करेंगे |? कैसला कात्तर स्वर से बोल उठी-.. 


रु 


..__ भगवान्‌ सोमनाथ, क्या होगा ? क्‍या करोगे ? प्रभो !? 

पहला इम्रारसिंह वहाँ युद्ध-वेष में आरा पहुँचा । कसल्ावसी 
ऊँसार का हाथ पकड़ कर बोली--.. कुमार अब क्‍या होगा 95 
कुमार उत्साह-यूण स्वर 8 बोला--“किसी का भय नहीं हैं । 
. ऊँगला, स्वयं स्वयंभू हमारे प्रष्ठ-पोषक हैं | जहाँ खोमनाथ महा- 
काल के रूप में विराजमान हैं और जहाँ साज्ञात्‌ शक्तिमयी 


पआ गई 


० ] कमलावती 


“देवी तुम हो, वहाँ कमला, हम लोगों को भय किस बात का 
है? तुम हमें प्रसन्न मुख से विदा दो ।? कमला सजल नेत्रों 
से बोली-- “कुमार, आज न जाने क्‍यों मेरा हृदय काँपता 
है? न जाने क्‍यों अनिष्ट की आशंका होती है? द्वाय ! इस 
'सवेनाश और अनथे की जड़ में ही हूँ । हाथ ! मैंने क्‍यों शैतान 
जमाल को आश्रय दिया १?” 


कुमार--कस ल।, यह विषाद करने का समय नहीं है। तुम 
राजपूत-कन्या हो । पघेये घरो। में जाता हैँ, पर एक 
बात और कहती है। युद्ध में जय-पराजय दोनों मिलती 
हैं । कौन जानता है, कहीं हमारी पराजय हो ओर 
उन लोगों की जय । यदि कहीं [ऐसा हो, तब तुम्हें 
आत्म-रक्षा के लिए समय न मिलेगा। इसलिए यह में तुम्हें 
"दिये जाता हैँ | विपद्‌ पड़ले पर अपनी धम-रक्षा के लिये तुम _ 
इस बिष का सदुपंयोग करना। मेरी मृत्यु हो जाने और तुम्हारे 
"पिता के खग-गत होने पर, कमला ! तुम यह जान रक्खो, 
देवता भी तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। उस समय यही विष 
तुम्हारी ओर तुम्हारे धर्म की रक्षा ऊरेगा। जब तुम सुन लेना... 
कि कुमार अब संसार में नहीं रहा, तब तुम विष-पान कर अपनी 
पवित्रता की रक्षा करना |. द 


. यह कह कर कुमार ने कमलावती के हाथ में एक क़ाराज़ 
की पुड़िया दे दी ओर फिर सजल नेत्रों से युद्ध-भूमि की ओ 
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अख्थान किया। भैरव दूसरे कमरे में था | ऊँपार को जाते देख 
कर वह भी उनके पीछे हो गया | 
( ८ ) 

सन्ध्या हुईं । गुज्जर-सेना पठानों से पराजित हुईं। सूर्चदेव 
गुज्जर के पराजय का कलंक न पह, क्रोध में ोहित वर्ण धारण 
कर आकाश-मण्डल से अहृश्य हो गये। 

उस दिन भगवान सोमनाथ के मन्दिर में आरती नहीं 
हुईं । उस दिन देव-मन्दिर के एट-निनाद और आह्यणों के 
स्तोत्र-पाठ से आकाश नहीं गूँजा, दिगन्त सुखरित नहीं हुआ । 
उस दिन समुद्र-तरह ने धार गर्जन नहीं किया । उस द्नि 
गुज्जर की सॉन्दर्य-शालिनी भूमि विभीषिका-सय श्मशान के 
. समान हो गई थी । ्ि 

भगवान्‌ सोमनाथ श्मशान ही में रहते है, वहीं उनका 
निवास-स्थान है। पर रस रमशान में चिता-भस्म नहीं है। उसके 
स्थान में उनके एकान्त भक्त गुज्जर वासियों का हृदय शोखित 
चह रहा है। क्‍ 

भरा: रजनी गम्भीर होने लगी : अन्‍्धकार बढ़ने लगा। 
जे लावत्ती अपने पिता की सृतत-देह के लिए चिता रचकर भेरव 
> साथ फिर युद्ध-मूमि में आईं। उस महा-एमशान में वह 
अतनी के समान बस रही है। पीछे-पीछे. भशाल हाथ में लिए 
भैरव था। भैरव धतत-देहों के सुख के पास भशात्ञ ले जाता 


खरे .. कमलावती 


था, फिर निराशा-पूर्णो स्वर से कहता था, “नहीं, ये कुमार 
नहीं हैं ।” वायु भी हताश होकर कहता था, “नहीं, ये कुमार 
नहीं हैं|” उस श्मशान-क्षेत्र में स्थित वृक्षों के पत्ते भी कहने 
लगते--“नहीं, ये कुमारसिंह नहीं हैं ।” ऐसा प्रतीत होता था 
मानो चन्द्र-हीन आकाश-मण्डल के तारे पूछ रहे हों “कुमारसिंह 
कहाँ है ? उन्‍हें कहाँ खेजती हो ? वे ते हमारे राज्य में हैं |?” 
कमलावती निराश हाकर फिर दूसरी मृत देहकी ओर 
जाती थी । | 
.. इसी समय उस अन्धकार-मय श्सशान-भूमि में दो मनुष्यों 
की आकृति दीख पड़ी | वे मूृति-हय, सेरव और कमलावत्ती 
ने उन दोनों को पहचान लिया ओर भैरव ने भी । उनमें से एक 
शाह जमाल था और दूसरा रुस्तम । 
कमलावती ने तिरस्कार-पूर्रो स्वर से कहा--“शैतान, नरा- 

धम, तूने क्‍यों हमारा सवनाश किया ९ क्‍या हमारे आतिथ्य- 
सत्कार का यही पुरस्कार है ?” शाह जमाल ने उस तिरस्कार 
का उत्तर न दिया। वह इस समय कमलावती की ओर स्थिर _ 
दृष्टि से देख रहा था | जिसके लिए आज उसने गुज्जर को प्रेत- ._ 
भूमि कर दी है, उसे सामने खड़ी देखकर शाह जमाल उन्मत्त 
हो उठा | फिर विकृत-स्वर से बोला--“कमला हे ! तुम यहाँ क्यों... 
धूम रही हो ? यह हम अनुमान से कह सकते हैं कि कदाचित्‌ 
तुम कुमारसिद की मृत-देह लेना चाहती हो | पर कुमार मरे 
नहीं हैं, आहत हैं ओर हमारे शिविर में बन्दी हैं । कमला, हम 
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ऊतन्न नहीं हैं। यदि तुम चाहों, तो हम अभी उन्हें स्वाधीन कर 
दै', पर इसके लिए मैं तुम्हें लेना च हता हूँ ।” इसके बाद शाह 
जमाल उत्तेजित स्वर से कहने लगा-- “कमला; सुल्तान तुम्हें 
वेगम बनाना चाहते हैं और में तुम्हें अपनी हृदयेश्वरी, अपनी 
प्राणेश्वरी करना चाहता हूँ। मैं राज़नी का भावी सुलतान हूँ, पर 
कमला, तुम्हारे लिए में वह राज्य छोड़े देता हैँ। में तुम्हें चाहता 
हूं। मेंने निश्वय कर लिया है कि अब मैं अफगानिस्तान न 
लोद गा । इसी देश में एक कुटी बनाकर में तुम्हारे साथ सुख से 
रहँगा। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। कमला, ग्राणेश्वरी 
कमला : एक बार कहो, तुम मेरी हो।” इतना कहकर शाह 
. जमाल कमलावती को आलिड्डन करने के लिए दोड़ा । एकाएक 
. पीछे से बन्दूक की आवाज़ आई | शाह जमाल आहत होकर 
प्रथ्वी पर गिर पड़ा। शीघ्र ही वह आधातकारी सब के सम्मुख 
आया । उसे देख रुस्तम के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि 
चह स्वयं सुल्तान महमूद था। द 

. भू-पतित शाहज़ादे की ओर देखकर सुलतान बोला--“शैतान 
विश्वास-घातक ! नफ़र, क्या इसी लिए मैंने तुक पर इतना 
विश्वास किया था ! मैंने तुझे क्या नहीं दिया ? ओर फिर तूने 
मेरे ही साथ दगा की । महमूदाबाद में मैंने छिप कर तेरी बातें 
सुन ली थीं। एक सैनिक के वेष में मैं तेरे पीछे-पीछे यहाँ तक 
आया, ओर यहाँ आज मैंने तुके इस दगाबाज़ी के लिए पूरा 
पुरस्कार दे दिया।? ्ि 


१: ही .. कमलावती 


यह कहकर सुल्तान पीछे लोटा; देखा, वहाँ कमलावती 
ग्रेर भेरव कोई नहीं हैं, रुस्तम खड़ा है। सुल्तान ने पूछा--- 
रुस्तस, ये दोनों कहाँ चले गए ९” 

रुस्तम ने कृहा--“जहाँपनाहू, में कह नहीं सकता, कहाँ 
'ए ! मैंने खयाल नहीं किया।” 

सुलतान--“रुस्तम, तुम इस लाश को उठाकर सेरे पीछे-पीछे 
शओओ ।” रुस्तम शाह जमाल की लाश उठाकर सुलतान के 
छे-पीछे चला । शिविर में जाने से मालूम हुआ कि कुमार 
पंह भी न-जाने केसे छूटकर निकल्न गए ! सुलतान ने कहा-- 
हस्तम, इस बार हम दुश्मनों को शिकस्त न कर सके । चलो, 
+र कभी देखा जायगा ।” 


सुलतान महमूद के लोट जाने पर कुमारसिंह ने कमलावती 
[ पाशिग्रहण किया। कमलावती के पिता की भी यही अन्तिम 
छा थी । कुमारसिंह उनके बाद गुज्जर के अधीश्वर हुए । 


गहला 
[ श्री राय कृष्णदास | 


[ आप बनारस के रहने वाले हैं | गद्य-काव्य लेखकों में आपकी 
व गयना हैं । आपकी प्रतिभाशलो रचनाएँ पत्रिकाओं में अक्सर 
निकलती रहीं हैं। आपकी कहानियों का हिन्दी में बहुत मान है | 
“गहूला” आपकी एक उत्कृष्ट रचना है । के क्‍ 

उत्तरी भारत के हूण अधिपति तेममारल के राज्य में मन्दू- 
सार एक प्रधान प्रान्त था। हैमनाभ वहाँ का क्षत्रप था। वह 
साल में दो बार अधिपति की सेवा में कर देने उपस्थित 
होता था । हूण सासूाज्य की राजधानी उस समय सथुरा थी । 


८६ ] ॥ गहूला 


हेमनाभ वहाँ एक महीना बिताकर घर लैाटता। मन्दसेार 
में मथुरा जेसी चहल-पहल थोड़े ही थी। फिर वहाँ के बाजार 
में देश-देशान्तरों की चीज़ें आती ,--चीन के कोशेय सिंहल के 
छुपे कपड़े ओर मोती, पारस के घोड़े, यवन-दासियाँ--जो 
चाहे एक ही स्थान पर लेलो ! मथुरा उन दिनों की कलकत्ता, 
बम्बदं सममिये । ज्षत्रप अपने लिए, मित्रों के लिए और उ्यव- 
साय के लिए हज़ारों का माल लेते । उस समय के हज़ारों का 
साल आज कल के लाखों के बराबर है । 


राजधानी के सभी उच्चपदसश्थ अधिकारियों से उसका खूब 
मेल-जाल था । कुछ पद के कारण नहीं, अपने स्वभाव के कारण 
भी | वह बड़ा ही मिलनसार था। अकसर अपने इष्ठ-मि्रों 
के सक्ष वह श्रापानकों, गोष्ठियों ओर यात्राओं के सुख लूटता । 
किन्तु कदम्ब और तमाल के क्कुरमुटों में जब शराब का बाज़ार 
गमे हो उठता तब न जाने क्‍यों उसका हृदय उदास हे। उठता 
नशे से उत्तेजित मस्तिष्क उसके सामने उन कु जों में ऋष्णलीला 
के दृश्य उपस्थित करता और साथ ही उसकी नशीली मनोबृत्ति 
उसे थपेड़े लगाने लगती कि आज उन्हीं कुरजों में ये हूए आनन्द 
कर रहे हैं ओर तुम,--चन्द्रबंश की सन्‍्तान--भी उन्हीं के 
पीछे लगे-लगे मुर्दे की तरह यह दशा देख रहे हा । 


फिर मन्दिरों की चहल-पहल ; हीनयान, सहायान आदि 
अनेक सम्प्रदाय के बोद़ ओर हिन्दू दोनों ही धर्मो' के मन्दिरों 
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में उसे भिन्न-भिन्न रृश्य दिखलाई पड़ते। जैन मन्दिरों का 
वायुमण्डल इन दोनों से भिन्न था। देवकुलों की चहल-पहल 
कुछ निराली ही थी। अजातशत्र से लेकर उस समय तक 
के समार्टों की प्रतिकृतियों को देख-देखकर उसके हृदय में प्रति 
क्ुण विलक्षस भाव जाग्रत होते। | द 


ठों और विहारों में जाना भी वहन भूलता ओर फिर 
एकान्त में वैठ कर वह सद्धमें से लेकर आज के महायान ओर 
उसके अवान्तर यानों तक क्रम-विकास पर विचार करता। 
भगवान्‌ तथा धर्म का यह नया उग्र रूप उसे न जँचता। 
स्थाविरों की करतूतों से उसे बोद्ध-धर्म के हास का निश्चय था । 
फिर वह यह भी देखता कि किस प्रकार एक ओर इन उत्कट ._ 
सिद्धान्तों के हिन्दू लोग अपना रहे हैं, दूसरी ओर सद्भमे 
की "सच अच्छी बातें कट-छुँट कर भगवत घमे में विल्लीन हो 
रही है । 


प्रबन्ध के मछू्मटों से साल में दो बार अलग होकर, इन 
. सब बातों के निरीक्षण और सममने सें उसे बड़ा आनन्द 
मिलता । उसकी कुरिठत वृत्तियां पुन: जीवित हा उठतीं और 
अपनी नगरी में लोट कर वह नए उत्साह से कार्यभार वहन 
करता। 


इन सबसे बढ़ कर उस राजधानी में एक ओर आकषेण 


छण गहूला 


था--राजकुमारी गहूला विशेष आग्रह से हेमनाभ को राजधानी: 
में रुकने को कहती | 

_ एकोनविंशति वर्षीया राजकन्या अकसर उसे अपने उपबन 
में बुलाती ओर माधवी निकुझ्ञ में उसे अपने सामने बिठा कर" 
मन्दसोर के बारे में अनेक बातें पूछत्ती-- 


“उुनती हूँ वह सोन्दय की खान है। क्षत्रप, तुम एक 
बार तो मुझे वहाँ की सुन्दरियों से मिलाओ, में उनसे मेत्रीः 
करूँगी। राजकन्या जैसा बतांव न करूँगी। बोलो, मुम्के कब 
 बहाँ की यात्रा कराओगे ९? 


“देवि, जब आपकी आज्ञा हो”। प्रतिवार हेमनास का यही 
उत्तर होता। और, राजकुमारी कभी कोई समय नियत न 
करती। साथ ही उससे उक्त बात कहना भी न भूलती । अकसर 
इसके साथ उल्नहना भी सम्मिलित होता-- 


. “उस बार तो खूब ले गये । देखना है, इस बार ले चलते 
हो कि नहीं । क्‍या तुम्हें वहाँ की सुन्दरता पर इतना ममत्व 
है कि संघार को उससे वशद्चित रखना चाहते तो ? मुझे तो. 
इसी का अचरज है कि जब उस पर तुम्हें इतना मोह है तब भी: 
तम क्वांरे क्‍यों बने हो ? ? 


.. “मगवति, सोह से क्या ९ प्रेम जो चाहिये |? इस उत्तर के. 
सज्भ उसके मुँह से एक ठण्ढी साँस भी निकल पड़ती |... 
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घड़ियों बातें होतीं। मोतिया और फरास के पेड मर्मर 
किया करते ओर राजकुमारी अपने एकटक धवल नयमनों से 
हेमनाभ को खींचतीं हुईं उसकी बात सुना करती । अपने हाथों: 
स्फटिक पात्र से द्राक्षासव ढाल कर रत्न चपक से उसे पिलाती 
ओर उसकी आँखों में राग दोड़ते देग्बत्ती । 

कभी उसे अपने मयूरों का नृत्य भी दिखलाती और पूछती - 
कि कहीं ऐसे सुन्दर मयूर तमने देखे हैं ? 

“श्रीमती, चाहे आप मेरा विश्वास करें वा नहीं, त्रज जैसी 
सुन्दरता मैंने कहीं नहीं देखी | एक मयूरों पर ही कया १” 

“किन्तु एक बात तुम भूलते हो। एक मुझे छोड़ कर !!” 
. राजकुमारी की बड़ी-बड़ी आँखें हेमनाभ का मन टटोलने ज्गतीं 
ओर बित्ता उसके मुँह से कुछ कहलाए हुए भी अभिलाषित, 
. साथ ही सच्चा उत्तर पाकर तब कल्न पातीं। इस बीच हेमनाभ 
. सिर नीचा ही किये रहता। जब राजकुमारो के नेत्र हट जाते 
तब एक ही निमेष में, आँख भर के, उसका मुँह देख कर बह 
. राजकुमारी से आज्ञा लेता । 


.... क्या जाने क्यों पीठ फेरते ही उसके मुँह से एक दीघे 
निश्चास निकल जाती । इसी के संग उसे किसी ओर के निश्वास _ 
की आहट मिलती । क्‍ 
.._ जब विदा का समय आता, गहूला उसे अपना लीला-कमल 
. देती और सहेजती--"देखो अपने कार्य में प्रमत्त न होना” ' 
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हैमनाभ उस कमल तथा आदेश को सिर चढ़ा कर विदा होता। 
किन्तु, एकान्त पाते ही उस कमल को छाती से लगाता। 
'सम्भवत्त: इसके साथ ही वह आदेश भी उसके हृदय पर अज्लित 
हो जाता रहा हो। द 
उस लीला-कमल को वह फेंक न देता। एक सुगन्धित 
रेशमी टुकड़े में लपेट कर उसे सौब णु-पूत्र से बाँध कर एक 
झन्दर मजा में रखता जाता। प्रत्येक पर स्वर्ण की एक मुद्रा 
भी बनवा कर ग्थित कर देता। इन मुद्राओं पर पाने की 
तिथि और सम्बत्‌ अंकित होते। अकसर उन्हें देख कर वह 
अतीत के स्वप्न देखता । द क्‍ 
के हर 
5क साल मन्द्सोर में वर्षा न हुई । भयानक काल उपस्थित 
हुआ | उस समय रेल नथी कि अन्न कहीं. बाहर जाता । पर 
'चहाँ तो अन्न जाने का कोई प्रश्न ही न था। एक दाना भी ता 
 उपजा था। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग देश 
'छोड-छोड़ कर भागने लगे। हेमनाभ ने पीडितों को सहायता | 
के लिये कई सागर आदि उनवाना आरम्भ किया पर यह सब 
ताड़ में तित्न बराबर था | है हर 
._ राजस्व वसूल होने की कोई सम्भावना न थी। हेसनास 
"के लाख सिर मारने पर भी कोई फल न हुआ। जब कर लेकर 
सथुरा में उपसित होने का समय बीत गया तब उसने सब हाल 
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समाट तोमारल के पास लिख भेजा, ओर अपने प्रान्त को 
उस वे के लिए कर-मुक्त करने की सम्मति दी। किन्तु हण- 
शासन विचार-मूलक न था। उसका मूलमन्त्र था तलवार 
का जोर, भयद्भुर रक्तपात, प्रलतयंकर उत्पात, निदंयता की 
पराकाष्टा । द 


आदेश हुआ, तलवार से कर वसूल करो । जो गाँव भूखे 
मर रहे हों उन्हें जला दो। ऐसों के मरने में ही उन्हें और 
सामाज्य दोनों को सुख है। सहायता का काम बन्द कर दो, 
रिक्त राज्ययोष को और रिक्त न करो। नगर में मुनादी करा 
दो कि तीन दिन में लोग प्रान्त भर के लिए कर चुका दें, 
नहीं तो तलवार के ज्ञोर से कर वसूल करो। महीपति की 
आज्ञा शिरोधाये न करने बालों के रक्त से उत्तप्त मही को 
सींची । 


हेमनाभ काँप उठा। इससे जघन्य ओर क्‍या आज्ञा हो 
सकती थी । वह अपने पद ओर अपने के कोसने लगा । किन्तु 
राजाज्ञा माननीय थी | क्‍या इसी दिन के लिए गहूला उसे प्रति 
बार अपने कारये से प्रसन्न न होने के लिए चित्ताया करती ९ 
गहला ! राजकुमारी ! क्‍या वास्तव में तुम ह ण-रसणी हो ९ 
चाहे आज हम लोगों के। इस बात का आश्चये हो कि एक 
आदमी का, जिसके किसी पूर्वज ने अपने बाहुबल से राज्य 
आापना की हो, लोग क्योंकर मन्त्र-मुग्ध सप की भाँति- 
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. बींसवीं सदी के यन्त्रों की माँति--बिना कुछ कहे-सुने, आदेश.. 
चाहे बह केसा ही क्यों न हो, पाज़्न कर सकते थे। लेकिन 
जिस ज़माने में बुद्धि की परतन्त्रता थी ऑर आज भी जहाँ 
बुद्धि की परतन्त्रता है, वहाँ के लोगों को अपनी इस हीनता का. 
ज्ञान नहीं रहता । बुद्धि, तुमे परतन्त्र बनाने में जन्म ही से घमम- 
. शिक्षा का कितना हाथ है, इसका उत्तर तू ही दे । 


हेमनाभ के लिये कोई मागे न था। उसने खय॑ राजनगर में 
जाकर सब बातें तय क्‍यों न कीं | सम्भव था कि वह मन्दसोर 
को इस कठोर आज्ञा से बचा लेता। वह अपने को धिक्कारने 
लगा । आज्ञा-परिवत्तन असम्मव था। भला हूण-राज्य के मुँह 
से जो बात निकल गई वह बदली जा सकती हे ? सेना से भी 
. वह आज्ञा-पालन मात्र के लिए--विवेक और दया-पू्वक आज्ञा 
पालन को नहीं कह सकता। क्‍योंकि हूणों ने अपना राज्य 
“खिर रखने के लिए और अपनी नीति न बदली जाने के लिये 
'सेना-विभाग नीचे से ऊपर तक, अपनी ही जाति के हाथों में 
रखा था। द 


लाचार होकर उसने अपने प्रान्त के सेनापति, देहघारी 
नरक, खरूतुन को समाट की आज्ञा सना दी, फिर क्‍या था। 

मानों बहुत दिनों.की बँधी नदी का बाँध तोड़ दिया गया हो।॥ 
“उस नर-राक्षस के आनन्द की सीसा न रही | गाँव-गाँव अश्वा- 
"रोही हणों के घोड़ों की टापों से, खाली घड़े की तरह, प्रति- 
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डबबनित होने लगे। अनेक दीन जनों को कवलित करके 
क्रव्यार अपने दोनों अर्था' को साथ करने लगा। आकाश- 
मण्डल चिरोइन महँक से भर उठा । 

इधर .मन्द्सोर नगर में यह घोषणा होने लगी । 


“सुनो नागरिको, सन्‍्दसोर के आबाल-बृद्ध-वनिता नाग- 
_ रिको, परम भट्टारक परमेश्वर, सवे-शत्र-विजयी, स्वे-समथ्थ, 
श्रीमान महाराजाधिराज, दि्गनत व्यापसान की त्ति-सितात पतन्न- 
-रवि-तेज-अहनिश प्रकाशित, त्रेल्ोक्य, हरि सहृश श्री सेवित 
 पाद-पद्म, अखण्ड चक्रवर्ता हृणंश्वर तरोमारल देवका आदेश 
सुनो, इस घड़ी से तीन दिन के भीतर अपने प्रान्त की कर-मुद्रा, . 
यदि राज-कोष में नहीं पहुंचा दोगे तो शब्बबल से सेनापति जौ 
राजस्व इकट्ठा करेंगे और सदैव को तुम्हारा कलक्लित नाम राज- 
द्वरोहियां में गिना जायगा | 

ज्त्रप हेमनाभ की आज्ञा से यह राज-आदेश घोषित किया 
जाता है।?.. 

घोषणा से नगर में बड़ी अव्यवखा फैल उठी । कितनों ही ने 
दुख सह कर मरने से एक बार ही तलवार से कट जाना अच्छा 
सममा । कितनों ने प्रतिष्ठा के विचार से विष खा लिया। 
कितने डर के मारे, मरने से दुःसह कष्ट भोगने ल्गे। कामुक 
अपने इन्द्रिय-सुख ओर कृपण अपने घन से विलग होने के 
सोच से विकल हुए जाते थे। माता अपने पुत्रों के लिए और 
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. यत्नियाँ पतिर्यों की चिन्ता से मरी जाती थीं। कुछ धूर्तों ने नगर 
से भागकर जान बचाने की सोची | पर हूण सूखे न थे। नगर 
चारों ओर से घिरा हुआ था 


तीन दिन बीतने पर हैं, पर कोष में कर का षष्टांश भी नहीं 
पहुँचा । आज “नव-पत्रिका” का उत्सव-दिन है। जहाँ नगर 
पर आनन्द की घटा छाई रहती, आज वहीं आपत्ति के काल- 
मेघ घिर आए हैं । ऐसे समय में कुछ जिन्दा-दिल लोगों ने 
विचार किया कि जब मरना ही है तब उत्सव भूमि में एकत्र हो _ 
कर उसी का स्मरण करते-करते प्राण देंगे। अशोक-वाटिका में 
भीड़ होने लगी । धीरे-घीरे बहुत से लोग जुट गए। तीन दिन 
: घूरे हुए। विपत्तिन्‍्तेष जनता पर खड़ग की बिजली गिराने लगे । 
स्वयम्‌ खरूतुन ने वाठिका घेर ली । ज्यों ही वह शश्रन-पात की 
आज्ञा देने को था, कि हेमनाभ घोड़ा फेंकता हुआ आ पहुँचा। 
उसने ज़ोर से पुकार कर कहा--“सुनो खरूतुन, मेने सेवक-घमे 
का पालन कर दिया। अब नागरिक-धर्म का पालन करने आया. 
हूँ, तुम सम्हल जाओ 


सारी भीड़ ओर सेना एक बार निस्तव्ध हो गई। हेमनाम 
ने भीड़ के उत्तेजित करने के लिए दो ही चार वाक्य कहे, किन्तु. 
उनका असर मन्त्र जैसा हुआ | उसका यही कहना था कि जब 
मृत्यु सन्‍्धुख ही है, तब प्रेत-लोक क्यों जाते हो ? बीरगति 
स्वरगं-लाभ करो | 
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भीड़ में क्या जाने कहाँ से शक्ति आ गई । हेमनाभ खरूतुन 
पर टूट पड़ा, ओर भीड़ सेनिकों से गुथ गयी | जिनके पास 
श्र न थे, उन्हें भी सेनिकों से--हुण सैनिकों से--शस्र छीनने 

. का बल आ गया। क्‍ 
खरूतुन मन्द पड़ता जाता था। किन्तु ज्यों ही हेमनाम उस 
पर अन्तिम वार करे, पीछे से एक हूण ने उछल कर उसकी 

. गरदन उतार ली। फिर क्या होना था| जिस लकड़ी के सहारे 
. उस समूह को जजरित गात खड़ा था, जब वही दूट गयी 
तब वह केसे सम्हलनता ? थोड़ी देर में यज्ञ में मारे गए पशु: 


की भाँति, जिसके मुँह से शब्द तक नहीं निकलने दिया जाता, .... 


. बह भीड़ वहीं ढेर हा गई। कोई भी वाटिका, के बाहर न जाने 

 पाया। रक्ताशोक रक्त से तर हा उठे हूणों की तलवार जो. 
बरसों से प्यासी थीं ओर मारे क्रोध के आप ही अपने को-- 
. जंग लगाकर--खाए जाती थीं, आज निरीहों का रक्त आकर्ठ 
पान करके तृप्त हुई । किसी बड़े भारी यज्ञ के लिए इतनी बलियां 
चढ़ गई'। 3 2 द क्‍ 
.. विशाल पट मरूण्डप में उपहार की सभी वस्तुए' एकत्र हैं।' 
 सेनापति खरूतुन मन्द्सार से जो लूट का माल लाया है, उसे: 
 सजाकर रखवा रहा है। हूण सम्राट के आने की देर है। बढ़े: 
. शाबे से वह अपनी भोंडी मूछों के ओठों से चबाता हुआ, . 

अपनी चौड़ी ओर चिपटी तलवार के सहारे खड़ा है। क्‍ 
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-भारतीय प्रथा से, बन्दी-गर्णों ने हशेश के आगमन की 
“सूचना दी। दशकों पर उसका विलक्षण प्रभाव पड़ा | भीषण 
“विजय के घोष में भयानक हूण शरीर, सज्जित भरद्रासन के 
सहारे टिक रहा। वह रुधिर-दिग्ध उपहारों के लोलुप दृष्टि 
' से देखने लगा | खरुतुन ने अपनी नृशंसत्ता की बर्णना बड़े आतझ् 
से की ओर हूण समट ने अपना मुँडा सिर हिला कर उस 
“कुकाएड का ससमथत किया। यह भयानक प्रसन्नता हणों की 
विल्लास-बरतु है--वे फिर आनन्द से चीस्कार कर उठे। इसी समय 
युवती राजकुमारी गहूला मन्‍्द- गति से उस मण्डप में पहुंची । 
'घुनवार चीत्कार हुआ, यह उसका खागत था। संस्कृत कवियों 
ने सम्भवत्त: उसे ही देखकर कहा है--“हण-रमणी चिबुक प्रति 
स्पर्धिनारगकम्‌ । द 

वह स्वाभाविक लाली उपहारों के देखकर हँसने में और 
भी बढ़ी जाती थी । उसने स्नेह दिखाते हुए पिता की बाँह 

कुड़ ली और बगल के मंच पर बैठ गई। उन वस्तुओं 

से भारतीय कल्ला का एक उच्च आदश, सुन्दर सोने के 
युष्पों से सजी, चन्दन की एक मंजूषा जिसमें रत्न भी 
लगे हुए थे निकाल कर खरूतन गहूला के सामने ले गया। 
राजकन्या के लिए ऐसा ही सुन्दर उपहार उपयुक्त था। 
समाट भी प्रसन्न हुए। गहूला ने सम्राट पर कृतज्ञता की दृष्टि 
डाली, किन्तु खरूतुन उससे पुलकित हा उठा। क्‍ क्‍ 

उपहार-वितरण अभी बाक़ी था। तेमारल और सामन्त- 
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गण उसी में लग गए। गहूला ने धीरे-धीरे पह संजूषा खाली । 
देखा--कई सूखे हुए कमल स्वणु-मुद्रा-अथित रेशसी कपड़े में 
लिपटे हैं। उसने मुद्राओं पर के लेख पढ़े । एक क्षण में अतीत 
के अनेक दृश्य उसके नेत्रों के आगे घूम गये। वह पीली पढ़ 
गई, मंच के सहारे टिक गई | उसके हूण रक्त ने ही उसे मृद्धित 
होने से बचा लिया | ' 

तेमारल ने अकारण उस ओर देखा। किसी जादू-टोने 
की ध्यान करके उसका उपचार होने लगा। क्षण भर में बड़े-बड़े 
इण गुणी आ जुड़े। उपहार वितरण की.,सभा वहीं भक्क हुई । 
कक ४ 


8 20 ््ड के ध्ह द 
'इला को आँखों का वह रसन जाने कहाँ चला गया। 
उसका मुख निष्प्रभ हे। उठा, उसके हृदय में उच्छ वास लेने... 
की शक्ति नहीं रह गई। अब उप्का दाथ लीला-कमल बिना. 
सूना रहता है 
आज वह स्फटिक आसव पात्र हटा पड़ा है। उसके आसव 
बढ कब के सूख गये हैं और उसका रल्न-चंपक यमुना में डुबा 
दिया गया है, उसका माधवी कुल अब "जड़ा पड़ा है और 
उसके भयूर ताल पर नाचना भूल गए हैं । 
ए"+७७७७-. 


का 


भ/ * 
क्‍ जहानआरा 
लेखक--सेय्यद कासिमअल्ली विशारद, साहित्यालझार 

...[ सैय्यद्‌ क़ासिमअली जी सध्यप्रान्त के नरसिंहपुर ज़िले के साईं 

खेड़ा आम के रहने वाले हैं । आप झुसलसान होते हुए भी एक प्रतिभा- 
. शाली लेखक हैं| आप कहानी लेखक, नाव्यकार, तथा कवि हैं । 
आपने कई पुस्तक लिखी हैं; आपका अपसद नाटक 'संयोगिता? का 
हिन्दी में समुचित आदर हुआ है । 
क्‍ आपकी भाषा मुहावरेदार तथा ग्राकृत हे । आपसे हिन्दी संसार 

को बड़ी-बडी आशाएं हैं ] 


रे “वाह, तक़दीर भी कोई चीज है ।” 
“ज़रूर [१ ह । ॥ 

. अजब तो तुमने हज़ारों की दोतल पा ली और नाम का सिक्‍का 

जमा लिया” द द 


श्री सैय्यद्‌ क्रासमअली [ ९५९ 
“सिफ्रे उसकी रहसत से |” 


प्यारे आरिक़ ? अगर तुम मेरे कहने से इंरान दरबार को छोड 
कर न भागते तो क्या ज़िन्दा बच सकते थे ९? 
“हरगिज्ञ नहीं जीनत!” 


श्धी 


जीनत-- खूबी भी यह कि बादशाह ने तुमको गुलामी के लिए 
खरादा था। और खुदा की शान से तुम्हारा सितारा 


हज़ार की थेल्री रखी जाती ओर सबेरे मिसकीनों 
को बाँट दी जाती थी । सैकड़ों क्रेदी रिहा कर दिये 
गए, भसजिदों में दिव-रात वज़ीफे झवानी हुई, .. 
दुआएँ भाँगी गई और :ऊरपन झूवानीं भी की गई 
लेकिन आराम तुम्हारे हाथ से हुआ | 


आरिफ़र--मगर मुझे हैरत है ज्ञीनत, शाहज़ादी की बाँदियाँ जो 
आग बुकाने की वजह से कुलस गई" थीं चल बसी | 
भगर उनसे बद्तर ज़्यादा ख़तरे में पड़ी हुई फूलों से 
भी ज़्यादा नाजुक जहाँनआरा बच गई। 


जीनत--और फिर ञ्स्‌ पर तुरा यह कि आरास भी एक 
क्‍ ताजारू जुसखे से हो गया। 
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आरिफ्र--इससे ही तो मालूम होता है कि “राखनहारा साँइयाँ- 
द तो मार न सकिहें कोय।” 


जीनत--सचमुच यह दिन जहाँनआरा के लिये बड़ा बुरा था | 
सारे मुल्क में मातमी बादल छा रहे थे। बादशाह की 
आँखों से आँसुओं का द्रिया सा बह रहा था। मैंने 
तो सुना है कि बादशाह सलामत ख़ुद अपने दस्ते- 
म॒ुबारिक से शाहज़ादी की खिदमत करते थे। 


 आरिफ्र--उस कमबरुत दिन को भुलाने के लिये ही यह जल्लसा 
मनाया गया था। सल्तनत भर में हर जगह रोशनी 
की गई । देहली ओर आगरा तो ज़वाहरातों से 
मिलमिला रहे थे। जगह-जगह शहर सजाये गये। गाने 
ओर क्रिस्म-क्रिस्म के बाजों के ताल केसिवा कुछ नहीं 
सुनाई देता था। बादशाह ने बेशुमार दोलत शाह- 
जादी के आराम होने की ख़शी में लुटा दी। शाही 
खजाना खाली कर दिया। अकेले मिसकीनों को 

: कई लाख रुपया बाँटा गया । 


ज्ञीनत--प्यारे, मेरी बदौलत ही तुमकेा इतनी बेशुमार दोलत 
ओर पाँच हज़ार मंसबदारी मिली है। अब तो ग़लाम 
से जागीरदार हो गये हो। इसलिये |कहीं बहक न 
जाना । द 
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. आरिफ--हाँ, तुम्हारी बदौलत ही मैं ईरान से भागा था--लेकिन 
वहकने का सबब क्‍या हो सक्षता है ! 
जीनत--कइ इन्सान दौलत पाकर गुमराह हो जाते हैं और ऐशो- 
इशरत में भूलकर अपनों को ठुकरा देते हैं । क्‍ 
आरिफ़--नहीं प्यारी ! मैं कम समम नादान नहीं हूं, जो शर्स 
अपनी असलियत का ख्यात्र रखता है । वह कभी 
बेदीन नहीं हो सकता । 
 जीनत--मरहबा ? मरहवा ९९ 
“खूब नोरंगियाँ क्रिस्मत का तसाशा देखा ।? 
[ आ ] 
'मल्का, नूरचश्म - जहानआरा उशल सल्तनत का चिरामस 
और मेरी आँखों का सुरमा है। इस बरूत वह कहाँ है ९९ 
शाहजहाँ ने कहा । शा 
उन्‍ताजमहल--जहाँपनाह, दुरूतर अभी हरम से मौअल्लमा 
के पास “मूनि-सउल-अरथ्या? किताब लिखने 
गई है। 
शाहजहाँ--किस मौअल्लमा के पास | 
 अमताजसहत्--सतीजन्नीसा जो मेरे म्ातहत सहल में रहती 
है ओर जिसका भाई तालिवे-आमिली मरहम 
जहाँगीरी दरबार का शायर ओर जिसका 
खाविन्द नासिरा का इन्तक़ाल हा चुका है। 


श्०्श] क्‍ जहाँनआरा 


. शाहजहाँ--ओहे, उसे तो मैंने ही राहतजान जहाँनआरा को 
तालीम देने के लिये मुक्करर किया था। वाक़ई, बह 
अस्मत-परस्त, आलिम फाज़िल है। फारस की 
हेकर भी कई इल्मों में माहिर हैं। उसी ने शाह- 
जादी के शायरी करना भी सिखाया है । 
 मुमताज़महल--बह नेकपरस्त दिन-रात इबादत ही में सशगूल 
रहती है, ओर जहाँनआरा के अंभी तक तालीम 
देती २हती है। - द 
शाहजहाँ--जहाँन आरा किस किताब के लिखने में लगी. है । 
सुमताज़महल --औलिया मुइनउद्दीन चिश्ती अजमेरी ब.उनके 
ञ् मुरीदों की सवाने-उमरी लिख।रही है। 
शाहजहाँ--सुबहान अल्ला ! तुम्हारी केाख के इस हीरे से सच- 
मुच काफ़ी रोशनी होगी । 
अमताजमहल--( शरमसाती हुईं बात का रुख़ बदल कर ) वली 
अहद दाराशिकाह खुद फुकराई में रहकर सूफी 
उसूल रखता है। अब अपनी हमशीरा के भी 
फिलसफ़ा बना सूक़ी कर लिया है । । 
शाहजहाँ--हाँ, बादशाह बेगस और दाराशिकाह दोनों इबादत- 
हे .. परस्ती के दीवाने हैं। हे - 
हे 0 कक धआादशाह बेगस” किसके मुखातिब करके 
2 .. कहा 0 । 
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शाहजहाँ--लाइली जहाँनआरा ही को, यह दर्जा उसके नेक 
काम, हकपरस्ती, सखावत, वगैरह-वगैरह औसाफ 
को वजह से मैंने दिया है । 

“अब मेरी मग़रिब की नमाज़ क़जा हुआ चाहती है। इस 
लिये इजाज़त है| |”? शाहजहाँ का रुख पाकर सुमताजमहल 
चली गई, इतने में जहाँनआरा भो दाखिल हुई ओर बोली-- 
“किवलञाओ क्राबाये प्यारे अब्या, मैं आदाज बजा लाती हूँ ।. 

-- जिन्दा रहो बेटी |? शाहजहाँ ने कहा-- 
जहाँनआरा--अब्बाजान ! 
शाहजहाँ--बोलो, प्यारी बच्ची ! ही 
 जहाँनआरा-ेरे तनदुरुस्त होने की खुशी में आपने कई लाख 

रुपये लुटा दिये, लेकिम मुझे कुछ भी नहीं 

मिला | रु 
शाहजहाँ हंसकर--तुमे......तुझे--क्या चाहिए ? 
जहाँनआरा--जर नहीं, जमीन नहीं, और कुछ नहीं, सिक्के एक 

खतावार की माफ़ी ? द 
शाहजहाँ--केसी खता ? किसकी माफ़ी, कोन खतावार ! 
जहाँनआरा--आपके जाकसार बिरादर औरज्ञजेब की खता की 
क्‍ . माफ़ी! पे ज 

शाहजहाँ--ओ भेली लड़की, तुके उस जहरी नाग के करिश्मे 

द नहीं मालूम |. क्‍ 
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 जहानआरा--कुछ भी हेो।। मेरी बीमारी की ख़बर सुनकर 
दाराशिकाह, शुजा, मुराद, ओर ओऔरहइजेब आए 
थे। ओरबड्जेंब ने कुछ धोखा दिया इससे आपने 
उसका दजा छीन लिया है। लेकिन प्यारे अब्बा, 
. मेरे इनास में उसे फिर वही दर्जा अता किया 
जाय, यही मेरी खशी का बाइस होगा। 


शाहजहाँ--ऐ नेकी के फ़रिश्ते ! में उस बेरहम के फ़रेबों से खबर 
वाकिफ हूँ । लेकिन तेरी बजह से मेंने उसे माफ़ 
किया । 


जहाँनआरा--आफ़रीन, आप पर खुदा की रहमत हे।। 


शाहजहाँ--क्यों बेटी ! तू अपनी आला ज़िन्दगी को किस 
साँचे में ढाल रही है। 


जहॉनआरा--दीन-दुखियों की खिदमत करना ही मेरा फ़जे 
है । मेरी निगाह में यह ऐशो-इशरत कुछ 
हस्ती नहीं रखती, क्‍योंकि यह दुनियाँ सराय-.. 

फ़ानी है द के 


शाहजहाँ--तो बेटी, क्या दरबेशी अखि्तियार करने से ही यह. 
.. कारेखेर हा सकते हैं? क्या, मेने यत्तीम-खाने,. 
लंगर-खाने, खेरात घर, वशरह क्रायम नहीं . 
किए॥... 
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जहाँनआरा--ज़्रूर आपने बहुत॑ बड़ा काम किया है, लेकिन 
इससे शाही फ़ज् अदा हेता है, न कि हुज॒र की 
जाते-पाक का | 

शाहजहाँ--तो कया अपने हाथ से जो खिदमत हो उसे ही खदा 
की राह में खिदमत मानना चाहिए 

जहॉनआरा--बेशक :! उसे ही ख़दा को राह में खिदमत कह 
सकते हैं। सच्ची और आला खिदमत ख़द करने 
ही से होती है । 

शाहजहाँ--यह तेरा दिवानापन । 

जहाँनआरा--अब्या | “इन्सान वह है, जो किसी रंग से 
दीवाना है ।” 

[ इ | 
“अजीज विरादर में बिलकुल सच कहती हूँ।” 

 औरबइजेब--रोशनआरा।, इसका सबूत । 

रोशनआरा--सबूत क्या ! जहाँनआरा मेरी बड़ी बहन है, फिर 
ऐसी बेपरकी उड़ाने से मुझे क्‍या फ्रायदा होगा। 

ओरबइजेब--देख बहन, जहाँनआरा अस्मत-परस्त है। उस पर 
ऐसे फ़जूल हमले लागू नहीं हो सकते। जो शादी 
की जंज़ीर से नहीं बँधी जिसने अपना जिस्मो- 
जान कुरबान करके फ़कीरी अख्तियार कर लीं 
है, उस पर फबतियाँ जड़ाना ठीक नहीं । 


१०६ ] द जहाँनआरा 


रोशनआरा--बह ही तो तेरे तसूतो-ताज के रास्ते में नुकीला 
काँटा है। उसी ने दाराशिकोह को '“बुलन्द 
पुरूतर का खिताब बादशाह से दिलवा दिया। 
ओर उसी की शिफ़ारिश से दारा बादशाह की 
दाहिनी तरफ़ वाली सुनहरी मसनद्‌ पर बैठता 

है । ओर वह ही गद्दी का मालिक बन बैठा है | 

ओरहइजेब--अच्छा ! ( कुछ सोचता है ) 

रोशनआरा--जब से वालिदा साहिबा का इन्तक़ाल हुआ है 
.... तब से जहाँनआरा का ही बोल बाला है। शाही 
मुहर उसी के क है, सियासी मामलों में 
डसी की दुहाई दी जाती है, महल में उसी का 
सिक्का जमा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ जहाँनआरा 
की तूती बोल रही है | बादशाह सलामत तो उसके... 
इशारे पर नाचते हैं। वे शाही इनामात वह भी 
खब हासिल करती है 
ओरझजेब--नोरोज़ी के जल्से में तो तुम्हें भी बादशाह ने 
क्‍ २५ लाख रुपये इनाम मरहमत फ़रमाए थे | क्‍ 
रोशन आरा--भइया, दारा और जहाँनआरा तो हिन्दू मजहब 
.. पर शैदा हैं। न जाने कोन-कौन फ़कीरों के चक्कर में. 
.. अम्धे हो रहे हैं . ओर खद मिसकीनों, मुफ़लिसों 
. की खिदमत करके भिखमंगे बन. चुके हैं। वह 
.._ शाही गद्दी के कतई क्राबिल नहीं हैं।... 
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ओरबजेब--हक़ोकृत में दारा शिकोह हम चारों भाइयों में बड़े 
ओर सुन्सिफ़ हैं | मुझे तुमने वाहियात झुलावे में. 
डालकर दक्खिन से क्यों बुलवाया है ? 
रोशन आरा-क्या तुम्हें शाही ताजो-तरूत न चाहिये। माई- 
जान, यह बड़ा अच्छा मोक़ा है । तुम बादशाह बन 
सकते हो ; इसीलिए मैंने .खुफ़िया तौर पर तुम्हें 
बुलाया है। देखो, “साँप भी मर जाय और लाठी 
भा न टटे।” 


ओररड्रजेब--वह किस तरह । 


रोशन आरा--देखो, इस वक्त बादशाह सख्त बीमार हैं। बुद्घू 
दारा ओर बेबकूफ़ जहाँनआरा वालिद की खिद- 
मत ही में मशग़ल्न हैं। मेने चारों ओर खबर 
करवा दी है कि दारा बाहशाह हो गया है। बस 
तीनों शाहज़ादों से लड़-मगड़कर हिक़मत अमली 
से तरूतो-ताज छीन लो । 


इस वातावरण से ओरड्ञज़ेब विज्लुब्य सा हो गया। वह 
जितना विद्वान्‌ चतुर धर्मिष्ठ ओर राज्य-काय-पढु था, उतना ही 
निदय दस्भी, स्वार्थी भी था। उसपर रोशनआरा का जादू चल 
गया । जबरन गद्दी छीन लेने के नशे में उन्‍्मत्त होकर औरझुजेब 
ने छुल-बल से जज्ग करके अपनी विजय-पताका फहरा दी और 
त्तरूत-ताऊस पर बैठ गया । 
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उसने अपने बुज़ग बाप के .केद कर लिया और साई 
(तीजों के खन से होली खेली। हृदय को कम्पित कर देने 
।ले इन लोम-हषेण भीषण अत्याचार पूर्ण कुक्ृत्यों के कारण 
_रा सामाज्य थरों गया. मानवता रो उठी | इतिहास के रक्त- 
जित प्रष्ठ आज तक उस निरीह-रक्तपात के साक्षी हैं । 

"ेग जजरित वृद्ध शाहजहाँ का दुबल-हृदय इन अमानुषी 
पत्याचारों को सहन करने की सामथ्य न रख सका, उसकी 
मर और भी टूट गई और उसने चारपाई पकड़ ली । 

उसके उस असहाय और नीरस जीवन में सहानुभूति तथा 
मे की जीवित प्रतिसा स्नेहमयी जहाँनआरा ही केवल सरसता 
॥ अमृत उड़ेल कर उसे जीवित रखे हुए थी । 

[ ई ] 
भाई मुझे वालिद की खिदमत से अलहदा न करो।”? 
गिडगिड़ा कर जहाँनआरा ने कहा । 

रज्ञजेब (.गुस्से में )--तो क्या सारी जिन्दगी कैदखाने 
में बिताने का इरादा किया है ? 

हॉनआरा--अगर अपना फ़ज्ज अदा करने में सोत का 
सामना करना पड़े तो भी मन्जर हैं। द 

रड्जेब--अच्छा तो यही हो। प्यारे अब्बा की सेवा के लिए 
उसने अपने बहुमूल्य राजसी वसद्ध ओर लाखों का 
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आशभूषण दीन दुखियों में बाँट दिए ओर बन्‍्दीयूह के अ- 
गणित कष्ट केलकर साधारण दासी. की भाँति दुखीपिता की 
अपने हाथ से सेवा करने ्ञगी | 

साहस, त्याग ओर सेवा का ऐसा अनुपम उदाहरण संसार 
के इतिहास में विरला ही मिलता है। रोशनआरा ओर ओ रक्- 
जेब के कुकृत्य तथा नृशंस कमी के काले परे में जहाँनआरा 
का यह त्याग ओर सेवा स्वच्छ रह्ट की शुश्र छबि के समान 
चमक रही हैं 

सम्राट पद से च्युत, जरा-ज्जर और मति-आान्त शाहजहाँ 
के भम्न-हृदय को बन्दी-ग्ृह में वह नाना-प्रकार के उपदेशों द्वारा 
घेये देती थी। अपने ही हाथों से भोजन बना कर खिलाती 
दवा देती, ओर कपड़े पहनाती थी 


वृद्ध केसरी सदृरश शाहजहाँ का दुवहशोक धीरे-धीरे जहाँन- 
आरा ने कम कर दिया। शाहजहाँ उस परिस्थिति में भरी 
सनन्‍्तोष पाने लगा। धीरे-धीरे आठ बषे का लम्बा ससय मृदु- 
लता की मज्जुल-सूत्ति देवी जहाँनआरा की संरक्षकता में काट 
कर अन्त में तख्त-ताऊुस का मालिक प्रभावशाली महान 
सम्राट इस संसार से चल बसा । 

जहाँनआरा ने अपने पिता के साथ मरने का भरसक प्रयत्न 
किया--किन्तु उसे मरने तक की स्वतन्त्रता न थी। उस तप- 
स्विनी के सातम को सासूज्य ने मृक-बेदना से मनाया। लाखों 
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प्राणियों ने आँसू ढाल कर उस देवी को अध्य दान दिया-- 
किन्तु औरक्षजेब न पसीजा | उसने जनाज़े के चुपचाप ताज- 
महल में दफ़॒न करवा दिया। बेचारी जहाँनआरा ने २००० 
अशफ़ियाँ दीन-दुखियों ओर भिक्षुर्कों को बाँटने भेजी, वह भी 
ओररड्जजेब ने “ओहो, क़रेद में रह कर यह होसला ९” कह कर 
छीन लीं । 


जहानआरा के मुँह से केवल |यही शब्द निकले--“ओ 
ख़दा ! इस नाफ़रमान बेटे के माफ़ कर और इसके संग दिल 
पर अपनी रहमत के बरसा कर इन्सिफ्त और इन्क्सारी का 
असर पैदा करे। उसने एक करुणाजनक-पत्र ओरहइज़ेब के 
लिखा ! 

समीअजिज पिरादर ? 

तुमने अपने तैमूर के नामी खानदान में कालिख लगा कर 
दुनिया की दवारीख को खूनी कारनामों के वक़ हमेशा के लिये 
सरसव्ज्ञ कर दिये हैं| जिस बाप ने तुमको पैदा किया--हाय 
उसी को फ़ना कर के तुसने मदानगी का सेहरा बाँधा, और 
बह भी सिफ़ नाचीज़ तख्तो-ताज के लिये। ओंह ! इन्सानियत 
के पाक उसूलों के खिलाफ़ चल कर तुमने जिस बेरहसी से 
बालिंद माजिद को ग़ारत किया, सिफ्र चन्दरोज़ा ज़िन्दगी 
फे।ऐश के लिये ? क्‍या तुम उसका अफ़साना तारीख के पढें 
पर से दूर कर के बतला सकते हो कि यह जाहो-हशर 
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क्या यह सब तुम्हारे साथ जायेंगे--क््या तुम अमर रहोगे ? याद 
रखो इन कारनामों का फ्रेसला आक्रबत सें ज़रूर होगा। ओफ़ 
नादान, उनके आखिरी दीदार, उनकी रूह की फ़ातिहा, उनके 
मज़ार को देखने में तुम्हें कोन सा खोीफ़ था, खर जो 
हुआ सो हुआ कम से कम अब तो थोड़ी सी ज़िन्दगी को 
सुधार लो वर्ना दुनिया तुम पर हमेशा लानत बरसाती रहेगी । 
तुम्हारी हमशीरा 
“जहानआरा?! 
जब यह पत्र ओरबडज़ेब को मिला तो उसकी अशान्ति बहुत 
बढ़ गई, सारे राज्य-कार्य को एक दम स्थगित करके वह एका 
न्‍त में दिन भर पत्र पढ़ कर सोचता रहा। उसकी काली कर- 
तूतों का बीभत्स रृश्य एक एक कर के उसके नेत्रों के सामने 
से निकलने लगे और बह पिता के मरने के एक सास 
बाद ही अपनी बहिन जहानआरा से मिलने आगरा गया। 
नआरा ने ओरड्रजब को दशा देख कर उसे सान्‍्त्वनां दी... 
आर जो पत्र अपने पिता शाहजहाँ से उसने औरबजेब को 
क्षमा कराने के लिये अन्तिम समय लिखवाया था उसे दे 
दिया | उसमें ओरदुजेब ने पढ़ा | 
प्यारे बच्चे द 
दौलत और ऐश के नशे में अन्धया होकर मुम्झ क्रना कर 
चुका । में इस नेकी के फ़रिश्ते दुर्तर जहाँनआरा की मिन्नतः 
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ज्से तेशा किया हुआ गुनाह माफ़ कर के दरगाहे इलाही से दुआ 
करता हैँ कि तू अब अपनी बाकी ज़िन्दगी शाहे-हक़ में लगा 
कर रहम-दिल हो जाय ओर आक़वत को सम्हाले। आखिरी 
सलाम 
द तेरा क्रेदी-शाहजहाँ 
इस पत्र ने ओरबइजेब के रहे-सहे .गुबार को अलग कर 
दिया ओर वह बेअखितियार हो जार-जार रोने लगा और 
[नआरा के चरणों में सिर कुका कर बोला--“मेरी रहम- 
दिल बहन, अपने इस गुनहगार भाई को यह इजाजत दो कि 
वह तेरी क़द्सम-बोसी करके अपने गनाहों के साफ करा सके | 
 जहाँनआरा--बिरादर ! सच्चे दिल से तोबा करने से जब 
खुदा साफ़ करता है तो में ऐसी सरझूत-दिल नहीं 
हैँ। उठ, प्यारे भाईजान उठ, खुदा तुक पर रहम 
करे। 
ओरबजेब--रहम की दरिया ! सचदुच तुम्हारे इन ओऔसाफ़ से 
ओर जन्नती-नज़ारों से में वाक्तिफ न था।...... 
अब मुझे माफ़ करो। कह कर बेहोश हो ज़मीन 
पर भिर पड़ा । 
जहाँनआरा ने उठा कर ओरडइलजेब को गले लगाया-- 
पश्चात्‌ औरड्जेब ने १७ लाख की वाधिक पेन्शन तपरिवनी 
जहाँनआरा के लिय सुक़रर कर दी और अपने साथ ही 
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सम्मान-पूवक देहली ले गया। रोशनआरा की. इषाप्ि सड़क 
उठी--फिर राज-परिवार में उसने डोरे डाले परन्तु “पाप सर 
पर चदकर बोलता है,” आख़िर उसका भण्डाफोड़ हो ही गया 

ओर्डइजेब ने स्वग की देवी जहानआरा को फिर से शाही 


सस्तान ओर ऐश्वय्य दे दिया, किन्तु वैराग्य की उल जीवित 
ग्रतिसा जहाँनआरा ने स्स्व त्याग कर अपना सारा समय 


वबामिक तन्‍्मयता ओर दीन-दुःखियों की सेबा ही में लगा 
| पिला के वियोग को अंधिक न सह सकने के कारण 
गआर उदारता का अनुपम उदाहरण छोड़ कर 
र्‌ 


त्य 

स्नेहमयी अहॉनआरा की दिव्य आत्मा इस नश्वर संसार से 
नि आल पी ६ श्र 

शीघ्र [तिरोहित हो गई। आन्तम समय सुनने वालों ने सुना-- 


अगर तुमसे बने तो दूब तुरबत पर चढ़ा देना | 
जारों बेकसों का दिल हरा करता--हसीे पत्ती || 
आज भी देहली में निज्ञामु शती की दरगाह के 


पास जहाँनआरा की क़त्र पर फ़ारसी सें लिखा हुआ उप- 
रोक्त मिसरा हमें आदर्श तपस्या तथा त्याग का दिगदशन करा 


डता है । 


दीप-निर्वाण 
[ श्री रघुपति सहाय वर्मा एम७ ए० ] 
आप प्रयाग के विश्द-विद्यालय में प्रोफेसर हैं--'कहानी-कला” 
के आप जिशेष पारखी हैं । अपनी अद्वितीय शैल्ली हारा आप अपनी 
कहानियों में नतन चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं । 
इस कहानी को देख कर आपको उनकी विद्वता का परिचय रूय॑ 
मिल जायगा । 


रे 


भाई-बहन 
अरावली की घाटियों के नीचे-नीचे तेज़ी से बहने वाले 
एक नाले के किनारे, जो घने जंगलों में पेच खाता हुआ बह 
रहा था, सिंहासन-च्युत राना प्रताप की लड़की चम्पावत्ती 
; बैठी हुईं थी। उसी के पास उसका छोटा भाई रुन्द्रसिंह भी 
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हि 


बेंठा हुआ था चम्पावती ग्यारह बरस की था आर उसका 


भाई चार बरस का भडुप्य का भाग्य चन्बल होता है | यद्यपि 
ये दोनों राजमहला के अद्भुत हृश्यों के जांच जन्‍म थ, तो भी 


_+ वर होकर अपने बीर-हृदय माता पिता के साथ अरा 


वली की सिज्ञन वाहया से सुसीवत के कड़ तारों हक सामना 


कर रह थे, जहाँ इनके मा-बाप अकवर के हाथों हार पर हारः 
खाकर अपने वचे-बचाये साथियों-..एक महान आर प्रवत्त 
संगठित सेना की दूदी-फूरी टोलियों ५ ० वनवास का जीवन 
व्यतीत कर रहे थे। मुगल-समाट की विजयी सेनाओं से तक. 
आकर राना अत्ताप अन्तिम और जीतोड़ युद्ध के लिए अपनी. 
छिन्न-मिन्न सेना की टोलियों को इकट्रा कर रहे थे जिससे 
“दाचितू उनका खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हैं। जाय और 
राजस्थान का लुप्त चमत्कार नये सर से फिर जगसगा उठे 


कु 


न) ह 


तन्‍्त-ऋतु अपने पूरे यौवन पर थे ! तह खान वृत्तों 

पौधों, फूल और हरियात्री से व्याप्त था जिस पर डबते हुए 
सूर्य की किरणों पड़ कर उक अदभुत चमत्कार दिखला रही 
थां। मालूम होता था के अकृति अपनी अनन्त शक्ति के 


अलोकिक स्वप्न बना दिया गा इस दृश्य की ओट से चस्पावत्ी' 
ओर सुन्दरसिंद दो सूखी और उरमाई हुई लताओं की तरह 


११६ ] दीप-निर्वाण 


दिखाई पड़ रहे थे, जैसे सुख की ओट में क्लेश और आनन्द 
की ओट में विस्मय चुपके-चुपके अज्ञात रूप से सिसकियाँ 
ले रहे हों। आये दिन की मुसीबतों ने, जान पर खेला देने वाले 
कृष्ट, क्लेश ओर पीड़ा ने बचपन के निश्चिन्त जीवन को उदास 
ओर दुःखद बना दिया था। इनके सुकुमार और सुकोमल 
शर्रीर को विपत्ति की आँच ने कुललस दिया था और उनका 
गोरा रदड्ग मझाँवर पड़ गया था। 


चम्पावती फूलों के बीच में एक चिकनी चट्टान पर बैठी हुई 
अपने सूखे हाथों से फूलों का एक हार अपने भाई के लिए. 
गँध रही थी । सुन्दरसिंह उसके पास बैठा हुआ पत्थर के छोटे- 
छोटे टुकड़ों से खेल रहा था, जो ढेर के ढेर नाले के किनारे पड़े 
हुए थे। रह-रह कर बह उनमें से एक टुकड़ा उठा लेता और 
नाले में फेंक देता था, जिससे पानी में छोटी-छोटी लहरें उठ करे 
भँवरों की शड्डला में परिवर्तित हो जाती थीं; जो बढ़ती-बढ़ती 
किनारे को चूसती हुईं एक-एक करके अन्त में विज्ञीन हो जाती. 
थीं। लहरों का यों प्रकट हो कर लुप्त हो जाना देख कर बच्चे 
का नन्‍्हा-सा दिल आह्वादित हो उठता था। लेकिन इस हे 
ओर उछाह के साथ कलेश के लक्षण भी उसके कुम्हलाये हुए 
चेहरे पर नज़र आ रहे थे। बाल-क्रीड़ा में निम्न उस छोटे से 
मुखड़े का रंग उड़ा जाता था ओर मुँह पर हवाइयाँ उड़ रही 
थीं। चार बरस का बच्चा अपने दुःख को कुछ देर के लिए भूल 


चम्पाव 
रहता था, जो 
था। एक दिन 


को नि 
लेकर उ 


होगा ? 


का प्रयत्न कर रहा था । 


डे गया। सुन्दरसिंह ने कह 
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फ्. 
एप 


ल्‍न्‍्नत अकसर, 


| पक 


है शे ड 
(९७ 
बना 


किन यह श्रम क्‌ 


् न्‍ैँ 


मह। 
“| 


द उसने मुड़ कर अपनी वहन के मुंह की 

कहा कि मुझे भूख लगी है। चम्पावती ने 
के जप श हु 

चूम लिया और भूखे भाई का दिल बहलाने 


कहानी कहना शुरू किया, जिसे वह वच्चा 


ह 


कैट 


| 


र 


पद 
अर 
न? ॥? 


क्ल्कन्बु 


८ 


4] 


 । 


-।. 


हा 


बी 


स्ल्ल्ू 
हक 
जाओ 3 


ता ने कहा--एक समय इस देश में एक सम्राट 


पने राज्य के छिन जाने पर जंगल में जा रहा 
उसके भूख लगी और उसने एक रो टी खाने 
काली, लेकिन उसी वक्त एक कौआ आया और रोटी 
। कि तब तो राजा सेने लगा 
चम्पावती ने हँस कर प्यार से भाई का मुँह चूम लिया 


ने 
त्ञ्र 


ओर कहा--तेरी तरह वह बे-समस्त बच्चा थोड़े ही था कि ऐसी 


जरा सी बात पर रोने लगे 
होकर कहा--तो क्या मैं बे-सममझ बच्चा हूँ ९ 
ने कहा- हां, तू बड़ा बेसमक और पाजी 


को यह 


समझदार और अच्छा हूँ । चम्पावती ने 
देते हुए कहा--अच्छे 
[कर] रोते | 


नहीं 


उसकी बड़ी बहन 
दुलारा है। बच्चे 
के साथ कहा--नहीं, 
इसका निद्य उत्तर 
गरर सममदार लड़के खाने के लिए 


“सला नहीं जँचा। उसने प्रतिबाद 


अच्छे अर 
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लड़के ने विवश होकर जवाब दिया--'में क्‍या करूँ | मुझे 
भूख लगती है, इसलिए रोता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है ।” 
चस्पावती इसका क्‍या जवाब दे सकती थी ? उसने कुछ कहना 
चाहा, लेकिन मुँह से कोई बात न निकली । यह ध्यान आते 
ही कि उसका भाई भूख से बहुत पीडित है, उसके दिल में 
दुख हुआ ओर जी भर आया। क़रीब था कि वह रो पड़े। 
लेकिन अपने आपको सँमाल कर अपनी आँखों से आँसू 
पोछते हुए उसने प्यार से भाई को गले लगा लिया और 
उसके गले में फूलों का वह हार डाल दिया जिसे वह अब गूँ थ 
चुकी थी । 
एकाएक सुन्दरसिंह चिल्ला उठा और अपने नन्हे से हाथ 
को अपनी गदन की ओर उठा कर बेबसी से बहन का मुँह 
देखने लगा। चम्पावती ने कट उसका हाथ गदन से हटा कर 
देखा कि वहाँ चमड़ा कुछ काला पड़ गया है ओर वह जगह 
सूज आई है | (उसी समय उसने देखा कि एक बड़ी सी मधु- 
सकक्‍खी बच्चे के गले में पड़े हुए हार के एक फूल से उड़ी जा 
रही है। वच्चे के गले में मधु-मक्खी ने डक सार दिया था। 
सुन्दरसिंह तिलमिला-तिलमिला कर रो रहा था। उसे चुप 
करने के लिए चम्पावती ने कहा कि में तुकको रोटी खाने को 
दूँगो। यह कहते हुए बहू उठ खड़ी हुई, लेकिन उसे चकर आ 
'गया और वह फिर बैठ गई । छुछ देर के बाद वह उठी और 
नाले में जाकर कुछ पानी पिया। इससे वह सँमल गई । तब 
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पहाराज ओर महारानी 


रू हक] ५५ के कक 

एक झोपड़ा जड़्ली ऊ्लाड़ियों के कुझ् में एक सुनसान 
ओ आर लक! 

ओर निजञन स्थान में बनाया गया था। चारों ओर ऊगे हुए 

जडली वाँस की कोठियों ने उसके चारों ओर एक साटी दीवार- 


है. 


सी बना रक्खी थी । बाँस काठ कर एक पतली सी-राह बना 
दी गई थी। मोपड़े में राना प्रताप और सहारानी गुनवतती 
बैठे हुए थे। दोनों बहुत मोटा वच्थ पहने हुए थे ओर चेहरे पर 
गहरी उदासी और विस्मय छाया हुआ था। लेकिन इस 
विपत्ति-ग्रस्त भेष में भी प्रचण्ड राजपूत-बीरता और अजेय 
राजपूत-साहल की कलक नज़र आती थी। दोनों किसी दुःखद 
बिचार में लीन जान पड़ते थे। थोड़ी देर के बाद राना ने एक 
ठंडी साँस भर कर कहा--शुनवती, भाग्य की लीला देखो | 
आज हमारा अभाग्य किस हद के जा पहुँचा है। आज पहली 
चार एक भूखा ब्राह्मण हमारे यहाँ से बिना कुछ पाये हुए पत्लट 
गया । भगवान ने हमारी क्या दशा कर रक्‍्खी है| हे इश्वर, 
जया हमारे कर्मा का यह फल मिलने वाला था। चित्तोर के 
राजाओं के वंशन जो कभी क्षत्रिय-जाति के मुकुट और 
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शिरोमणि थे; जो राजश्ान के सरदार थे, आज वे इतने 
कच्नाल हो जाये ! एक भूखे परदेशी ब्राह्मण के खाना न दे सकें 
ओर वह निराश लैट जाय ! वह लज्ञा, यह अपसान असहाय 
है। मृत्यु से बढ़कर इस समय हमें कुछ भी प्यारा नहीं है । 
यह कहते-कहते राना बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े | महा-. 
रानी ने उन्हें उठा लिया ओर उनका सिर गाद में लेकर आँचल 
से हवा देने लगीं। थाड़ी देर के बाद राना ने आँखें खाल दी 
ओर वे उठ बैठे। महारानी ने कहा--राना, इतना दुख न 
कीजिए सगवान्‌ दयालु हैं और इस नाजुक अवसर पर भी 
हमारी सहायता करेंगे। भगवान्‌ से आप निराश न हों। आप 
अपना जी छोटा न कीजिए । यह बात चित्तोड़ के सिंह हृदय 
राना प्रताप के शोसा नहीं देती। राना ने कहा--शुनवती, 
आज पहली बार हम भूखे अतिथि के खिलाने में असमर्थ 
_ रहे । जब वह दूसरी बार यहाँ फिर आयेगा ते हम उससे क्या 

कहेंगे ? हम लेग कई दिनों तक कई बार भूखे रहे, लेकिन मेरा 
घैय्ये नहीं छूटा । मेरा बच्चा अक्षयकुमार भूख से मर गया और 
मेंने दिल पत्थर का कर लिया। मेरी प्यारी लड़की स्वणकुमारी 
उपवास की पीड़ा से मर गई ओर मेंने कुछ नहीं कहा। तुम 
अपने ही के देखो कि कितने दिनों तक तुमको एक ठढुकड़ा 
भी खाने के नहीं मिला, तब भी में ढाद्स बाँधे रहा। लेकिन 
आज--आह'****] इन स्मस्णों ने राना प्रताप को ओर भी 


हि 


 ज्याकुल कर दिया और वे फिर अचेत हो गये। 
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उसी समय चस्पावती अपने भाई का लिए झोपड़ी में आा 
त 

बा 

उनवता--चम्पा, इस समय तू यहाँ क्यों आई ॥ 

 आविता-अस्मा में इस समय यहाँ न आती लेकिन-- 

गुनवती--लेक्िन क्‍या ९ 

ल्‍ आविता-जाहामण के हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाना 
पड़ेगा | 

गुनवरती तूने अतिथ का हाज्ञ कैसे जाना ? 

चम्पावती ने सिर क्ुकाकर उत्तर दिया--ें पिता जी की 
बात सुन रही थी। 

गुनवती ( त्योरी चढ़ाकर क्रोध से “पं दूसरों की बातें 
जासूसा का तरह छुप कर सनती है ९ 

चम्पावती--नहीं अम्मा | यह अपराध मुकस पहली बार 
आज ही हुआ है। मुझे क्षमा करो | लेकिन पिता जी से कह 
दा कि अतिथि के सूखा नहीं लोटाना होगा। उसे में भोजन 
दूँगी | 

राना चॉंक पड़े और उठ बैठे। उन्होंने वेचैन हे।कर 
इद्धा--क्या तू उसे खाना देगी ? और तू खाना पायेगी कहाँ ? 


चम्पावती ने कहा-में अभी आई । और यह कह कर वहू- 
मोपड़े के बाहर चली गई। 
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कक ३ कप 


... सुन्दरसिह रोते-रोते थक्र गया था। थोड़ी देर में वह 
उसिसकियाँ भर-सर कर से गया। 


.... कुछ देर के बाद चम्पावती दे छोटी-छोटी रोटियाँ लेकर 

आई। रोटियों के देखकर राना का मुख खिल गया और वे 
बहुत खुश हुए। उन्होंने आनन्दमय आशख्वये से पूछा--चम्पा, 
ये रोदियाँ तुमे कहाँ मिलीं | चम्यावती ने कहा--कल्न रात के 
मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैंते अपनो रोटियाँ वचा रक्‍्खी 
यथीं। आज मेंने कु जदड्शञली फल खा लिये ( यह दिव्य मूठ 
था। बात यह थी कि सुन्दरसिंह का अक्सर भूख से व्याकुल 
होकर रोना चम्पावती से देखा न जाता था। इसलिए बह 
भूखो रह गई ओर बच्चे के लिए रोटियाँ रख छोड़ी )) और 
झुन्दर के लिए वे रोटियाँ मेंने बचा रक्खीं। लेकित वह से गया 
है और अब में ये रोटियाँ अतिथि को दे दूंगी । ये बातें सुनकर 
राजा का दिल प्रेम से मर गया ओर उतकी आँखों से आँसू 
उमड़ आये [| उन्हेंने चम्पा के! गले लगा लिया और कहा-- 
बेटी, इेश्वर तेरा मल्ा करे । 


आई .) 


अतिथि की वापसी 
राना प्रताप को इस तरह जब्जलों में रहते हुए कई बरस 
हो चुके थे । उनकी दशा इस ह॒द को पहुँच गई थी कि अक्सर 
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उन्हें और उनके परिवार को कई दिन तक भखा रह जाना 
यड़ा था। अब भी कुछ वफ़ादार आदमी अपने अभागे स्वामी 
का साथ दे रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। आस-पास के 
गाँवों से जो कुछ कर्भी-कृ्षी सिल् जाता था, उसी से राना 
ओर उनके साथियों की किसी तरह गुज़र हो जातो थो। 
राज-परिवार अब इस तरह जी रहा था! लेकिन इस सारे 
प्रयत्न से बस इतना ही है| सकता था कवि उनमें हर एक कभी 


एक रोटी कभी आधी रोटी पा जाता। राना ओर महारानी 
कभी-कभी दो र शरीर और प्राणों की रक्षा के लिए 


दो एक 
करते थे। अपने हिस्से की बची हुई रोटियाँ वे अपने 


ये कड़ी मुसीवर्त महाराना कई साल से उठा रहेथे। 
स्वतन्त्रता के लिए दरिद्रता और पराभ्व के अन्तसल की 
खाक छाननी ओर फाँकनी पड़ी थी। अपने पक्त की प्रेरणा 
ही के सहारे इस परीक्षा में वे अपने आपको सँभाले हुए 
त्ृ 


गरीर बीरता से सुसीबरत के तीरों का सामना कर रहे थे। 

तन्त्रता की मिलमिलाती हुई ज्योति की ओर घायल पग 
बढ़ाते हुए, कठिताइयाँ मेलते हुए लोह का घूँट पी-पीकर 
आशा से निराशा की तरह लियटे हुए इस नीरबव सुनसान 
ऋश्य में अकेले बढ़ने वाले इस व्यक्ति के दृढ़ता, वीरता और 
अलोकिकता-पूण विश्वास पर एक अदूभुत करुण-अकाश पड़ 
रहा है। 
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कल सुबह राना के आदमी कुछ आपदा लाये थे। जब उसकी 
रोटियाँ बनीं तब वे इतनी कम थीं कवि राना के सिफ़ कुछ साथी 
ओर राना के बच्चे एक-एक या दो-दो रोटियाँ खा सके थे । राना 
ओर महारानी ने कुछ नहीं खाया था। चम्पावती इसे जानती 
थी। इसी से उसने भी अपना हिस्सा नहीं खाया था। वही 
दो बचाई हुई रोटियाँ उसने लाकर राना को दी थीं। आत्म- 
बलिदान का यह उदाहरण देख कर राना का जी भर आया 
था। 


लेकिन इन रोटियों को देख कर राना की चिन्ता पूरी तरह 
दूर न हो सकी | उन्हें यह फ़िक्र पड़ गई कि एक भूखे आदमी 
के लिए और रोटियों की ज़रूरत है। उन्होंने रानी गुनवती के 
कान में यह बात कही, क्योंकि अपनी लड़की के त्याग का 
महत्त्व लड़की के सामने कम करने का साहस उन्‍हें न हुआ 
लेकिन सहानुभूति से प्रेरित होकर उस लड़की ने तुरन्त कहा-- 
पिता जी, मेरे पास दो पैसे हैं ओर इनका आटा मँगा कर हम 
लोग कुछ और रोटियाँ बना लेंगे जो अतिथि के लिए काफी 
हो जायेगी । राना ने बेचेनी से वे पेसे लड़की के हाथ से ले. 
लिये और मपट कर बाज़ार की तरफ चले गये । 

राना के पलटने के थोड़ी ही देर बाद ब्राह्मण फिर आया। 


चम्पावती ने पहले ही से कमोपड़े का सहन साफ कर रक्‍्खा था 
और वहाँ एक कुशासन बिछा दिया था। अतिथि की उस्रू 
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है. 


पचास बरस मालूम होती थी। और मिखमंगों का भेस होने 
प लक झुख पर एक तेज्ञ बरस रहा था। झोपड़े के निकट 
आकर उसने आवाज़ दौ--*एक भूखा ब्राह्षण भोजन सांगता 
हैं। इश्वर तुम्हारा भला करे।” चम्पावती मोपड़े से निकत्ल 


। जब 
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मिक 
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आइ ऋर उसस कुशासन पर बैठ जाने के लिए क 
हू वृठ गया ठब् उसने चम्पावती से पूछा--बेटी तू 

चम्पावती ने कहा--“में आपकी सेवक, रानाजी 

अपरिचित अतिथि के सुख पर करुणा हऊ॑ र प्रशंसा 

की एक हल्की-सी झलक नज़र आई | चम्पावती 
पूखा भोजन लाने मोपड़े में गई। थोड़ी देर 

के पत्त पर दस छोटी-छोटी रोटियाँ ओ 

ओर गिलास में पानी लाकर उसने रख दि 
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म्पावती ( संकोच से सिर मुका कर )--महाराज हम : 
लगा की दरिद्रता की बजह से आपको ऐसा रूखा भोजन 
जाला पड़ रहा हूं। एंसा खाना भत्ना आपको क्या रुचेगा ? 


अतिथि--नहीं बेटी, कोई हज नहीं । यह खाना बड़ा 
स्वादि' है । इश्वर तेरा भला करे 


जब वह भोजन कर चुका तब जाने के लिए तैयार हुआ 
चम्पावती के सुख पर आनन्द और सन्तोष झलक रहा 
यह ज्ञणिक्त आनन्द उसे बड़े महँगे दामों पर मिला 
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था और उसकी रुशी भी ऐसी ही थी, जैसा उसका त्याग 
था। 


जाते हुए उस तृप्त ब्राह्मण ने चम्पाबती को आशीर्वाद 
दिया और कह गया कि रात को में फिर राना के दर्शन करने 
आऊँगा। चम्पावती मोपड़े में यह खुशखबरी सुनाने के लिए 
गई कि ब्राह्मण सन्तुष्ट होकर बापस गया ताकि उसके माता- 
पिता भी उसके आनन्द के भागी बन सकें | लेकिन भूख ने उसे 
बहुत निबल कर दिया था और वह द्वार पर ही अचेत होकर 
गिर पड़ी । 


( ४ ) 
दीप-निवांण । 


चारों ओर अँधेरा था। घनी माड़ियों और वृक्षों के कुएड 
से हवा को तेज़ सनसनाहट सुनाई दे रही थी । डालियाँ हिल 
रही थीं, ओर पत्तियाँ और माड़ियाँ थरथरा रही थीं, सानो 
काली रात्त से डर रही हैं। एक चटाई पर एक लड़की का छीन- 
होन शरीर एक घंंघली-सी घायल लकीर की तरह प्राण-पीड़ा _ 
से बल खाता नज़र आ रहा है। यह चम्पावती थी, जो अपनी 
मरणु-शय्या पर पड़ी साँस तोड़ रही थी। उसके पास राना 
अताप और महारानी गुनवत्ती स्तम्भित ओर बेबस बेठे हुए थे + 
झुन्दरसिंह जाग पड़ा था । ह 


& 
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सुन्दरसिंह--अम्मा, दीदी जी इस तरह क्‍यों पड़ी हुई हैं ९ 


[का 


रानी गुनवती (आँसू पोंछते हुए)--बेटा, दीदी जी सो रही 
हैं । फिर सन्नाटा छा गया । 


ह््ल्ड 


कुछ देर के बाद महाराना बोले और रानी से कहा--तो 
अकबर के हम लोग क्या जवाब भेजें। अगर हम उनको 
अपना सरताज मान लें तो वे हमसे सुलह कर लेंगे। उनको 
मुझसे सुलह करने की बड़ी इच्छा है। मालूम नहीं, हमारी 
बेबसी का हाल उन्हें कैसे मालूम हुआ। उनको हमारी दुदंशा 
पर बड़ा दुःख है। वे हमारे बच्चों के नाम पर सुलह के लिए 
आग्रह कर रहे हैं। सिक्के नाम-सात्र को सम्राट मान लेने पर 
सुलह कर लेने को तैयार हैं। अगर उनका यह प्रस्ताव मे 
मन्‍्जुर हो तो में जहाँ चाहूँ वहाँ चला जाऊँ | हमें किसी तरह 
नहीं छेड़ेंगे, इसका वादा करते हैं । 

उसी समय मोपड़े के बाहर किसी की आहट सालूस हुई।. 
राना चोंक पड़े और पूछा--कौन है ! 

इसका कोई जबाब न मिला । 

गुनवती--शायद पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ थी | 


राना प्रताप--मैं समझता हूँ कि अकबर उदार-दिल का 
आदमी है | 
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यह शब्द सुनते ही, जैसे उसमें त्रिजली की शक्ति आ जाय, 
 अम्पाबती उठ पड़ी और अपने आधे घड़ को अपने दो म्ोए 
हुए हाथों के सहारे उठ कर काँपते हुए और मातों मौत से 
'जड़ते हुए उसने कहा--पिता जी आज अपने अकबर की डदा- 
रता का पता चल्लाया है, कल्न उसके दिये हुए किसी मारी ओहदे 
को आप स्वीकार कर लेंगे और परसों उसकी शुलामी के 
घमरण्ड से दम मरगे। लेक्किन याद रहे कि उस दिन आप राज्- 
यूतों की स्वतन्त्रता की जड़ पर कुल्हाड़ी मार देंगे। क्या वह 
कहता है कि आपके बच्चों के कष्ट पर उसे दया आ रही है ! 
कदाचित्‌ उस भोले समाट को यह नहीं मालूम कि राना के 
-ल्ड़के ऐसे घान-पान नहीं हैं, ऐसे कोमल नहीं हैं। कया सम्राट 
हल्दीयाटी की लड़ाई भल गये ९ 

यह कह कर वह बेदस होकर गिर पड़ी । राना ओर रानी 
सन्नाटे ओर आश्चये से उसकी ओर देखने लगे। महारानी ने 
'डसके ललाट पर हाथ रख कर देखना चाहा कि ज्वर से उसे 
“बाई” (वायु) तो नहीं हो गई है ? 

चम्पावती ( बहुत घीमी आवाज़ से, जिसके मन्द सर 
मानो किसी और दुनियाँ से आ रहे, हों )--नहीं माँ, म॒के 
चबाई नहीं हुई है। पिता जी, आप अकबर का कहना न 
जमानिए । " 
राना ( ओज और दृढ़ता के साथ )--बेटी, में तेरी मरण- 
:शब्या के पास शपथ खाता हूँ कि जब तक मेरी साँस में साँस 
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उसी समय सहसा हवा के मोंके से दीप बुक गया। जिस 
चटाई पर चम्पावती पड़ी हुई थी, कुछ उस पर हलकी-सी 
हरकत हुईदे। अकबर ओर राना दोनों उसकी ओर मुड़े। 
चन्द्रमा के क्षीण प्रकाश में उन्होंने देखा कि चम्पावत्ती मरी 
पड़ी थी | 

मोपड़े के बाहर हवा की सनसनाहट ओर भी तेज़ हो गई 
थी, जो मृत्यु की नीरबता को बढ़ा रही थी | 


स्वयम्वरा 


। श्री मोहनजाल महतो 'वियोगी? ] 
[ मोहनलाल महतो ' 'वियोगी', हिन्दी के एक लब्ध 


तथा लेखक हैं। आपकी कलापूण तथा सौलिक क्‌ 
संसार में सिक्का जमा लिया है 


चित्रकला में भी आप प्रवीण हैं 
बहुत पसन्द किया जाता है । ) 


व्यू प्रतिष्ठ कवि. 
हानियों ने हिन्दी. 
। केवल साहि.य-लेवा ही नहीं बल्कि. 
! आपके बनाए हुए ध्यंग चित्रों को 


कक 
वर्मा श्छ 4 ससकपणमक 


कवि ने कलस रख दी। चित्रकार की तूलिका रुक गयी । 
स्वयं सोन्दर्य अवाक हो गया । पवन्त की लुनाई में लोग दोद 
देखने लगे तथा चन्द्रमा के कलंक की चर्चा जोरों से होने क्रगी ! 


१्श्र स्व्यम्बरा 


/ 
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मगध की राजकुसारों का नास था “>ूषा!। बह ऊपा अपने 
आअचिरस्थायी यौवन की सदिरा की खग्तारी के रक्तिम आसा में 
प्रकट करती है, ओर यह “ऊषा! चिर-बसन्त की मादकता 
दोनों हाथां से बखेरती थी। उस्च ऊषा में नीरव कामना का 
घायल-रूप दिखलाई पड़ता है और इस “ऊूषा! के कण्ठ में 
संगीत तथा हृदय में स्पन्दत । द 
लितिज की गोद में ही उदय ओर अस्त होने वाली उस 
ऊषा से इस 'ऊपा! में बड़ा अन्तर था। द 
देखते-देखते कुमारी “ऊबा? के उपदन में बसन्‍न्त की बयार 
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साथा कक गया । सारा उपवन अज्ञात पुत्चक के स्पशे से थर- 
थरा उठा। आँखों के उस ओर देखने के लिए काई प्रेरित करने 
ज्लगा तथा मन के आकर्षित होने का कोई उपदेश देने लगा। 
ठक कहेंगे कि वसन्त-बशुन में एक कसी रह गयी। फूल पर 
भौोरे नहीं गजाये गये। ः 
पर, वह उपबन ऐसा था कि उसके भीतर भोंरों का घुसना 
. अंगार-जैसे पल्तास के फूल से आग लगाने की चेष्टा करने के 
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१३७ ] स्व्यम्बरा 


करो; खूब सोचो, आकाश पाताल के कुलावे मिलाने के मंसूब 
बाँधा करो, पर “होइहे सोइ जो राम रचि राखा |” धिक्कार है 
पराधीन जीवन को ! 


. वृद्ध मंत्री ने सोचा कि “ऊषा? का ब्याह तो होगा ही, 
पर, इससे राज्य को कया लाभ ? अत्यन्त विचारशील मनुष्य 
'ज्ञाभ” का विष खिला कर अपने आदर्शा' की हत्या कर 
डालते हैं । ट 

राजा बोले--क्यों मंत्री, रोहिताश्वगढ़ तो स्व॒तन्त्र है ?” 

सनन्‍त्री की बाल्लें खिल गयीं। आकाश-कुसुम की माला 
सत्य-रूप धारण कर गले में कूल गयी ।मंत्री ने कहा--हाँ प्रभो ! 
बस, यही शत ठोक है ।” जो रोहिताश्वगढ़ के गर्वी सरदार 
का सर काट कर-- 


महाराज बोले--“यह्‌ कया ९ अरे, सीधी बात यह है कि 
रोहिताश्वगढ़ के अपने भुजबल से जीत कर, जो मगधेश्वर 
के चरणों में अपित कर देगा, उसी महाभाग से 'ऊषा? का 
ब्याह कर दिया जायगा ।” 


सनन्‍्त्री ने कहा--“ठीक )? 


भविष्य के परदे में छिप कर, नियति हँस रही थी । कैसी - 
हँसी हँस रही थी ? वैसी हँसी हँस रही थी, जैसी उसने 
जनकपुर में धनुष-भंग के समय हँस कर बिधाता को चिंतित 


श्री मोहनलाल वियोगी? द [ १३५ 


कर दिया था; छुरुचषेत्र में हँस कर योगीश्वर को परेशान कर 
दिया था; प्रथ्वीराज की युद्ध-यात्रा के समय हँत कर कविचन्द्र 
को व्याकुल कर दिया था 


खेद है कि मन्त्री के कानों में इस अद्वदहास की आवाज़ 
अवेश ले कर सकी । 


( 58: .) 


भयंकर वन, स्वणेभद्रा का विस्तृत तट, रोहिताश्व की 
दुजय दीवारें, विशाल फाटक, प्रकांड बुज । 

सात-सात विवाह-लोलुप राजाओं ने काल के कुटिल तथा... 
भयंकर चक्र के नीचे खेलना आरम्भ किया। मनुष्य की ज्ञाशों 
पर बैठ कर कोबों ने स्वर्णंभद्रा की तीखी धारा पर उत्सव 
सनाया। सारा वन हाथियों की चिग्घाड़ से काँप उठा। भगवान 
बुद्ध की तपोभूमि की, रक्त से पूजा की गयी। 

बुद्ध गया में भगवान की मूर्ति काँप उठी। तीन वषे तक 
तलवारों पर मृत्यु का नृत्य होता रहा । चौथे वर्ष की वर्षा-ऋतु 
के प्रारम्भ होते ही सातों नृपतियों की रंग-विरंगी ध्वजाएँ 
रोहिताश्व की चूड़ा पर सदर्प उड़ने लगीं। गढपति हाथ-पैर 
बाँध कर पहाड़ से लुढ़का दिया गया। उसकी स्त्री-बच्चे भगवती 
रोहिताश्रगढ़ेश्वरी के आगे काट डाले गये । यह प्रजा, विजयो- 


आनल हत्या | 


मं | 


यह समाचार बड़े समारोह से पाटलिपुत्र पहुँचाया गया | 

आलन्दाश्र॒त आँखों से राजा ने सनत्री को देखा और 
शक का ५ रह 
गये से सर उठा कर दत की ओर | 
>< ऐ < ५८ 

एक बार फिर मंत्रणाशह में संत्री और राजा जा बैठे । इ 
बार प्रश्न यह था कि इन सात-सात विजयी-राजाओं में 
किसे ऊया का पात्र चुना जाय। अन्त में वृद्ध सन्‍्तही ने यह 
निशय किया इन सात अभागों के कहा जाय कि ये आपस में 
. यह तय करें कि 'ऊषा! किसका व्याही जाय। आप इस प्रश्न 


को अपने हाथ में न लें। 

राजा ने मंत्री की सूझ की प्रशंसा की | नियति फिर हँस 
उठी। इस वार उ ] कट 

यथासमसय संबाद पाकर सातो बीर तक्तबार की कसाोटी 
पर अपने भाग्य का निर्णय करने के लिए पाटलिपुन्र के मेदान 
में उत्तर पड़े । इच्छा-पूत्ति की लालसा के सामने प्राण्पों का मूल्य 
तलवार के बार! के बराबर है। यह वीर-घर्स कातत्व है । 


सममदारों की एक टोली ने मन्त्री के सराहा और किसी ने 
। हल | कप 
राजाओं की निबु द्विता पर राई-नोन बारने का प्रस्ताव किया ॥ 
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श्इै८ | श्री मोहनलाल “वियोगी! 


मिटाये एक बूँद रस देना वह्‌ नहीं चाहती, उसी रस को 
समय आते ही अपने-आपको चूल्हे में जला कर खुखा देती 
है; ढोका बना कर ही शान्त होती है। यही है संसार का 
सुन्दर नियम सम्यजन इसका समथन श्री बड़े उत्साह से 
करते हैं । द 


“ऊषा” ने मन में सोचा कि “चिता-सुन्दरी” के साथ 
गाढ़ालिंगन-पूवेक सोने का हक उसी महाभाग को है, जो उसके 
लिए अपने प्राशरूपी हीरे की खान को लुटा देता है। बस, 
निर्णय हो गया । अकारण बेठ कर रोने-पीटनेवाले ढोंग दिखला 
कर घर की राह नापते हैं। चिता-सुन्दरी का गठ-बन्धन तो 
सवे-त्यागी से ही होता है ! 


हि चः ्रि रा 


यह अस्तप्राय सालु ! मानो, दिन का शीश काट कर रजनी 
नि शा रत (३ ०६ (५ 
के चरणों पर केई प्रचल पराक्रमी-विवाहार्थी अपंण कर रहा 
हे । उधर, धीरे-धीरे संध्या का दिगन्‍त तक फैला हुआ आँचल 
पच्छिम की ओर सिमट रहा है। मानो, उस ओर दुःशासन : 
अपनी इतिहास-प्र सिद्ध लीला की पुनरावृत्ति करने की चेष्टा कर 
रहा हा । 


संध्या का अन्त; रजनी का आगमन और यह तृतीया का 
अंक-शशि | माने नज्ञत्र-रूपों सातियों के खेत के काट कर 


स्व्यम्वरा १३९ | 


किसान ने अपनी चाँदी की हँसली फेंक दी हो या यह परशुराम 
के भयक्ुर परशु का तीखा फल है।। माता रेशुका की हत्या 
कर लेने के बाद उन्होंने दण्ड से निकाल कर अपविद्र फल? 
के आकाश-गड्ढा के तठ पर फेंक दिया हे।। चन्द्रमा का अस्त 
हाना ! गाढ़ा अन्धकार !! 


अब, उपमाओं से काम नहीं चलेगा | पाठक अवश्य ऊब 
उठे होंगे | | 

वर्षा की मध्य निशा | पाटलिपुत्र के तट पर सात-सात 
राजाओं ने जहाँ तलवार चला कर ' 'ऊषा” के लिए रक्त बहाया 
था, वहाँ आज एक भैरवी दिखलायी पड़ती है। एक हाथ में 
प्रज्वलित खप्पर, दूसरे में नंगी तलवार, आँखों में ज्वाला, हृदय 
में ज्वाला, आणों में ज्वाला ! इस ज्वालामयी मूर्ति के मैं ऊषा? 
कह कर किस प्रकार पुकारूँ। आग के अँगारे के। मक्खन 
कहने का साहस मुमरमें नहीं | 


इस रमणी-समूति ने मरे हुए एक राजा के शव को बड़े कृष्ठ 
से हाथी-घोड़ों की लाशों के बोच से निकाला | नयी उस. मसें 
भींग रही थीं। चोड़ी छाती, उन्नत लत्ञाट | साज्ञात्‌ अभिमन्यु 
डफ्‌ ! उफ्‌ !! 


_पगली भैरवी ने अपने गले में से रक्त-जबा की साला उतार 
कर उस सत-राजा के गले में डाल दी और बिजली की तरह 


१४७० | । स्वयम्बरा 


'अम्मॉत्ल, द््यु धर जमातमन घुसे ऊ 
चसक कर अपने कामल हृदय म॑ तलवार घुसेड़ दी। एक पतली 
चीख ! रक्त की एक पतली धारा |! 

लत मलष्य-सां दे 
घटा घिर आयी | मनष्य-सांस-भक्षी पश-पतक्षियाँ के 
7) किक मा कह पं वाइाकपत, सरायाराजक, १०३, कई अदा वण्यकमहु" लत्याा एक 2-6 जे रन | है ॉ पद न्‍ 
कलरबव के झाथ गछ्रा की राक्सी हँसी मिल गयी। देखते- 
पे पूल हा >> िअ वि हक) हल [५ के अलवर आकाश आप कली ऋष्मूच्ा७ 8४४] थ अर्कक 
देखते मासलधार दृष्टि दोनों के निर्देषि रक्त के एक साथ सभिला 
बाप! कल: शत क्न्रि घ न यः जकुस थे बुत >> की बा काम वि 
कर गंगा की पद्चित्र धारा की ओर ले चली । यह हुआ दवा: 
न 
! | 
हात्सव 
न न या न्पा 


“छयसय रा राजलगारी झा शिलाधीश 


ली गया थी। प्रासाद के 
खंडहर में तत्कालीन राजा सन्त्रियों के साथ “समाटत्व” का 
नाटक कर रहे थे। समाधि-मन्दिर की गगनविचुम्बित-चूड़ा 
अतीत का शाक-गीत न जाने कब तक गाती रही । द 


सेममरस, गोड़ी, साध्वी आदि की कृपा से पाटलिपुत्र के 
नागरिकों में कुछ जीवन दिखलायी पड़ता था । 


श्री साइनलाल महतो “वियेगी' [ १8 
यह उस ऐतिहासिक-युग की घटना है जब, कबि बेदना के 
चित्र को अपने हृदय के रक्त से रूँग कर आंखशुओं से तत्काल 


धो देते थे । 
धनेम्राण” और “विनाश” हें के उच्चारण और 


त्न 
लिखाबट का अन्तर है, बास्तव में है देनों एक ही । 


पियदर्शी 


_ श्रीगोविन्द वज्ञस पन्‍्त ] 


| आप हिन्दी के अच्छे लेखक हैं, आपकी कहानियों का बड़ा 
आदर है। कई मासिक-पत्रिकाओं में आपको कहानियाँ प्रकाशित होतो 
रहती है | जियद्शों आपको सुधर रचना है । ] 


क्र 
ध्ााााण 8) हि '७०७०ा०७४८४ 


चंद्रगुप्त का पौच्र अशोक वाल्यकाल से ही निर्दय, निमेंम और 
चुशंस था | सगध के सिंहासन पर बैठ कर उसने अपने राज्य- 
भर सें यह ईकठोर आज्ञा प्रचलित की कि समत्त बाद्धों के सिर 
काट लिए जाये। अत्येक नर-मु'ड के लिये पुरस्कार की घोषणा 


. पियद्शी [ १४३ 


हुईं। चंडगिर-नामक एक दुरात्मा इस कारये के लिये नियुक्त 
किया गया । 


शांति की सुविमल्र सुससरिता में सद्य:स्नात आयावरत्त 
फिर रुधिरासक्त होने लगा। देश में चारों ओर हाहाकार मच 
गया। कितने ही घरों में दीपक बुक गए; कई जनपद उजाड़ 
हे गए; कई पुर श्मशान बन गए | उक्त-कु तला, दीना रमरियों 
के करुण-क्रंदन से चंडगिरि का हृदय नहीं पसीजा | छोटे-छोटे 
बालकों के निष्पाप, सरलमुखमंडलों के देखकर वह द्रवित 
नहीं हुआ। 


अशोक की भीषण आज्ञा और पाषाण चंडगिरि की कठोर 
असि के आगे किसी की न चल्नी | वसुंधरा ने शत्त-सहस्त् मुंडों 
की माला धारण की। इस भयानक रक्त-पात से भारत-माता 
अर-थर कॉपने लगी, आँखों से छत्र-छल अश्र-धारा बहाने 
लगी । क्‍ 


६ | 


मशुरा-पुरी में एक वृद्ध वरिक्‌ रहता था। श्याम-सलिलाः 
यमुना के तट पर उसको गगनचुंबी अद्वालिका थी | अट्टवालिका 
का सॉन्दर्य ओर विस्तार वरणिक्‌ की अतुल धर-राशि का 
परिचय देता था | उसके सउुद्र नाम का एक्षपुत्र था; जो वशिक्ष्य- 
सम्बन्धी काये के लिये देशांन्तर में था । 


१७७ | 'पियदर्शी 


जो पुष्प संबसे सुन्दर ओर सरस होता है, उसी पर मधु- 
-सक्षिका सबसे पहले आक्रमण करती है ; जो देश सबसे अधिक 
घन-धानन्‍्य ओर प्राकृतिक सोंद्य से परिपूर्ण दाता है, उसी पर 
विदेशी आधिपत्य स्थापित कर उसे पद-दुलित करते हैं. जो 


'चक्ष सबसे ऊचा होता है, उसी पर पहले वज्ञ गिरता है, सॉन्दर्य ह 
दुःख का जनक है, लक्ष्मी क्लशों की जननी है, उत्थान ही 
पतन का सूल कारण है।.. द 
छिपते हुए सूये की खर-बणे आमा से प्रकाशित वशिक 
की सुजिशाल अट्टालिका पर तस्करों की दृष्टि पड़ी । अट्वालिका 
के भीतर रहने वाली अवशुठनवती लच््सी का मुख भी उन्होंने. 
कल्पना ]ओर अनुमान के नेन्रों से देख लिया | बस फिर क्‍या 
था ? एक दिन वे शूल्य निजञन में एकत्र हुए, ओर उस वशिक्‌ 
का सर्वेस्व हरण करना निश्चित किया 
अमाबस की तामसी रात्रि थी। उस आपेरी रात्रि के. 
आतंक से चन्द्रमा अकाश में पदापंण नहीं करता :; समुष्य गृह 
के द्वार बंद कर लेता है; पशु काडियों और गुफाओं में छिप 
जाते हैं : पत्ती पेड़ की सर्वोच्च शाखा पर स्थित कीडा में विश्राम 
'करते हैं। कहते हैं, वृच्ध भी उस समय अपनी सुगंध के कारक 
. में बंद करके से जाते है : आ्रांति से अपरिचित ततरंगिणी भी 
. भी रुक जाती है। ऐसे भयानक समय में उस दस्यु-दल ने एक 
. हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में खज्ग लेकर उस श्रेष्ठी के. 
प्रासादे की ओर प्रस्थान किया। ह 


श्री गोविन्द वल्लभ पन्त | १५ 


इड् वणिक्‌ सुख की आशा और प्रतीक्षा करते-करते से. 
गया था। अचानक मूर्तिसान्‌ दुःख ने उसे पुकारा, उसका द्वार 
खटखटाया, उसके द्वार की शव खला मनमनाई । 
_इंड्ध अर््ध-निशा की उस अद्ध-निद्रा से चौंककर उठा, और 
'उसने अधखुले गवाक्त-द्वार से बाहर देखा। दस्युओं का एक्‌ 
दल घिह-द्वार पर उसके ग्हरियों को विद्युददेग से भूमि-शायी 
कर रहा न। वणिकू -ने द्वार बंद कर एक दुःख-भरी चीत्कार 
छोड़ी। उस चीत्कार से उसकी स्री, उसको पुत्न-चधू और 
उसका ।नव-जात पौत्र, तीनों जाग उठे । उस समय दस्यु-दत् 
ढ्वार तोड़कर भीतर आ गया था | 


“डा का हृदय रखकर भो जब दस्थुओं के गलित अंग 
और पल्षित केशवाले बृद्ध और उसकी वृद्धा ग्रहिणी की उन. 
आँखों के, जो आलोक के स्थान में अश्रुओं से पूरा थीं, देखकर 
दया न आई ते वे खज्ढ, जिनके आँखें न थीं, जो जड़ थे, क्‍या 
देखते ? किसे देखकर दया आती ! 


चारों दस्युओं ने खज् उठाए--चार खज्ोें की 'घार में वृद्ध 
दंपति और संसार के सुखों का संपूर्ण भोग न|किए हुए माता 
और पुत्र के जीवन न जाने किस दिशा के बह गए । ५ 

दस्यु गण सब रल्लाभरण, मे णि-मुक्ता, म॒द्रा-सुवर्ण एकत्र 
करके चले । जाते समय मशाल्ों से उस गृह में आग लगा गए | 
जिस गृह ने वणिक कुटुम्ब के जीते-जी खान दिया था, उसी 


१४६ ] थ्रियदर्शी 


अह से चिता बनकर अपनी अश्न-भेदी ज्वालाओं में उ न्हें 
अपनाया । यह खासी के ऋण का परिशोध था ! 


घड़ी भर पहले जहाँ सदन था, वहाँ मसान बन गया ! जे 
संगीत-निम्प्न थे, उनकी मसत्यु पर कोई रोनेवाला भी न रहा ! 
भनुष्य जिस जीवन के लिये घोर युद्ध, घोर अत्याचार करता है, 
जिस देह के स्वास्थ्य ओर सोंदय के लिए अमनेक चितायें किया 
करता है, जिस सुख का इतना गये करता है, वे कहाँ पर जाकर 
पंयेवसित हुए ! केसा यह संसार है ! कितना यह क्षणिक है ! द 
दो पक्ष बाद की बात है | समुद्र विदेश से लौट रहा था, 
अपरिमित धनोपाजन कर नाना प्रकार की कंल्पनाओं में निमम्न 
होता आ रहा था। बह माता-पिता के तीर्थ चरणों के दर्शन को. 
इच्छा लिए, विरह-विकला प्रियतमा के मिलन का सुख लिए, 
सुन्दर बालक की अस्फुट वाणी और अड्धं- विकसित हास्य की 
स्मृति लिए यव के येजन और पल के प्रहर अनुभव करते हुए 
आग रहा था । आह ! उस समय उससे कौन कहता कि “समुद्र ! 
.. कहाँ जा रहे हो ? तुम्हारा घर इस संसार में कहीं नहीं है। 
. सदन-द्वार के समीप प्रभात-समय काक-पक्षी की ध्वनि को. 
मुम्हारे आगमन की पू्व-सूचना समझ कर हषोत्कुल्ल होनेवाली 
. तुम्हारी माता अब इस प्रृथ्बी पर तुम्हें खोजने से भी नहीं मिल 

.. सकती । जहाँ से तुमने उस दिन विदेश-गसन किया था, शिशु 
को गोद में लेकर, उस पथ को निमिष-द्दीन नेन्नों से संच्या- के. 
आ्यन्त और रात्रि के प्रारंभ तक देखनेवाली तुम्हारी अडद्धाज्लिनी 
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इस विश्व में कहीं नहीं है। वह सर्वेस्व देने पर भी नहीं लौट 
सकती । लोटो समुद्र, किसी का कहीं घर नहीं हैं, किसी के 
कोई माता-पिता नहीं हैं, किसी के कोई ख््री-पुत्र नहीं है ; सब 
मरीचिका है, सब माया है ।”? 

प्रभात का आरंभ था। समुद्र अपने गृह से आधे केस की 
दूरी पर सुन्दर रथ में बैठा हुआ आ रहा था | उसके पीछे कई 
रथों में उसके उपार्जित धन आदि सामग्री थी। क्रमशः समुद्र 
अपने ग्रह के निकट पहुंचा जहाँ उसको स॒प्रशस्त अट्टालिका 
देखने का विश्वास था, वहाँ उसने क्या देखा--एक भस्म-स्तुप ! 


समुद्र ने चोंककर सारथी से पूछा--“तुम पथ तो नहीं. 
भले ?” सारथी ने चकित होकर उत्तर दिया--“नहीं, स्वामी |” 
ही 2 इसके आगे कुछ न कह सका। उप्तका 
मस्तक चकराने लगा; स्थिर आकाश घूसमता हुआ देख पड़ा-- 
अविराम-प्रवाहनी यमुना स्थित-सी अतीत हुई ! 


रथ उस भस्म-स्तप के निकट आ लगा। समुद्र ने देखा, वह 
वही स्थल था, जहाँ से यमुुना-पार के वृक्षों के कुरमुट में छिपे हुए 
नंद-नंदन के मन्दिर का सर्वोच्च हेम-कलश उसे दिखाई देता था । 
आज भी बह उसे उसी प्रकार दिखाई दिया। मन्द्रि के ऊपर 
मुक्त आकाश में फहरानेवाली ध्वजा भी उसी रंग-ढंग से फहरा 
रही थी । सन्द्रि के घण्टे का रब भी उसी भक्ति-सरे स्व॒र में था। 

. अमुना के इस पार उसने देखा। उसके पृज्यपाद पिता की बनवाई 
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सेपान-श्रेणी वही थी । यह आँखों का अम नहीं था, स्मृति की. 
भूल नहीं थी । 


: समुद्र का हृदय दूने-चोगुने वेग से स्पंदित होने ल्गा। बह 
रथ से विद्यद्नेग से उतरा। रत्नन-खचित मुकुट भूसिशायी हुआ; 
याद-त्राण न जाने कहाँ गिर गए; उत्तरीय रथ में उल्लमककर फट 
. गया; रह्बन-हार छिन्न होकर प्रृथ्वी में बिखर गया। 


वह एक विज्षिप्त की भाँति रथ से उत्तरर अस्म-घध्तप की 
आर दोड़ा । अचानक उसे समीप ही एक परिचिता, प्रतिवेशिनी 
_ छुद्धा मिली | वह रिक्त कलश लिए पघरोवर के जा रही थी। 
चुद्धा ने उसे देखते ही दीघे श्वास त्यागकर कहा--“हाय ! भाग्य- 
डीन समुद्र !? द 


समुद्र का मस्तक संकुचित हुआ, होंठ हिले, आँखें विस्फा- 
. 'रित हुई । बृद्धा का हाथ पकड़ कर उसने एक साँस में कहा--- 
<“देवी, देवी, तुम यह क्या कहती हो? तुम्हारे शब्दों में अमक्ञल 
'का आभास पाया जाता है। मेरे गृह में कुशल तो है ९” 

* “तुम्हारे गृह के साथ ही कुशल चली गई”--बृद्धा ने दुखी 
: “होकर यह कहा । आश्चय ओर दुःख के आवेग में समुद्र ने कहा- 
“क्या ? क्‍या ? हमारी अद्ठालिका कहाँ है १” शत 
... बृद्धा ने शोक में डूबे हुए स्वर से कहा--“दस्युओं ने जला 
डाला क्‍ द 
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: इस आधात को सहनकर समुद्र ने पक्षा--“माता-पिता ?”? 

वद्धा ने नीरव रहकर एक श्वास ली; समुद्र का पैरय जाता 
रहा । उसने विकल होकर पछा--' द्ी-पुत्र ?? 

इडा को आँखों से अश्र गिरने त्को। समुद्र ने कहा-.. 
बताओ, बताओ माँ; तुम चुप क्‍यों हो ? कहो, कहो, सेरे 
स्वजन; मेरा सुख-सोभाग्य, मेर स्वर्ग कहाँ गया ?? 

इंडा ने पहले आकाश और फिर प्रथ्वो की ओर संकेत 
करके कहा--“डउसकी इच्छा !! द 

समुद्र ने विह्ोल होकर इला-- क्या सब अंस्मसात 
हो गए ९” 

इडा--हाँ, दस्युओं ने तुम्हारी सम्पत्ति लूट ली, तुम्हारा 
ग्रह जला डाला, और उस अम्ने में तुम्हारे माता, पिता, ख्त्री 
उत्र, सब भस्मीभूत हो गए |” 

समुद्र “हाय /” कहकर मूछित हो प्रथ्वी पर गिर पड़ा | 


क्‍ ( | ) 
समुद्र स्वजन ओर सर्वस्व से हीन देकर संसार के प्रति 
वीत-राग हुआ । जो कुछ संपत्ति चेह अपने साथ लाया था, से 
सब उसने दीन-दुखियों को बाँट दी । कौषेय बच्चन के स्थान में 
काषाय चीर धारण किया । मस्तक के सुवा सित तैल-सिक्त केश- 
गुच्छ काटकर सिर का मुंडन किया । रल्ाभूषण-विहीन करों में 
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भम्न उत्तिका-पात्र लिया | पुष्प की कोमलता में कृश्टक की 
त्तीरणता का अनुभव करनेवाले चरण-द्वय उपाहन-हीन किए, 
ओरे प्रत्रज्या लेकर बुद्ध-चर्म ओर संघ की शरण ली । 


इसके बाद उसने ज्ञानान्वेषण के लिए बोद्ध-श्रमणों का ._ 
सत्संग किया, बोद्ध-तीथो' का परिभ्रमण किया। इन्द्रियों का 
दसन किया, और उनपर विजय पाई । माया के पास के तोड़ 
आर शान्ति पाई । अनेक वर्ष के बाद वह पणरणो ज्ञान प्राप्त कर 
पाटलिपुत्र नगर में आया । 


पाटलिपुत्र में उन दिनों राजा अशोक अहिंसात्रती बोद्ों के 
निर्दोष रक्त की नदियाँ बहा रहा था। समस्त चैत्य नष्ट कर दिए 


गए थे; विहारों में आग लगा दी गई थी। समुद्र ने एक भप्न 


सठ में जाकर निवास किया। 


चर्डगिरिके जब यह समाचार ज्ञात हुआ कि पाटलिपुत्रमें._ 
एक बौद्ध-मिकछु आया है, तो उसने उसका सिर काट लाने के... 
लिए एक सशख्र सनिक भेजा । है 


सैनिक ने जाकर देखा, एक सौम्य मूति, ज्ञान के दिव्यालोक _ | 


से जिसका मुख-मंडल ही नहीं, समस्त शरीर भासमान था, एक. 
वट-बृक्ष के नीचे मुद्रासनस्थ है। सेनिक के हाथ से तलवार 


मझमनककर गिर पड़ी । वह खासी का काये भूल गया । उसने कातर 


भाव से भिक्ु के चरणों के छुआ। भिछु ने उसे आशीवाद 


_ दिया--“धर्म में मति हो । क्या चाहते हो वत्स ९? 
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सेनिक--“भगवान की दया |” क्‍ 

समुद्र--वह तो प्रत्येक पल्ञव से बरस रही है बत्स ! आओ, 
उसमें स्तान कर पविन्नता और शान्ति प्र प्र करो |? 

सैनिक--मुझे क्षमा करो भिक्लु-श्रेष्ठ ! मैं आपका नाश करने 
आया था। मुझे जीवन दो [? द 

भिक्ुु समुद्ने स्मित आनन से कहा--“तो तुमने मेरी हत्या 
करने से हाथ क्‍यों खींच लिया ? ” 

सैनिक ने दीन होकर कहा--“क्या इस स्थिर, शान्त सूत्ति 
के ऊपर किसी की तलवार उठ सकती है १ यह गदन तलवार 
के लिये नहीं, भक्ति के पुष्पह्ाार के लिये है। जब॒ संसार का 
संगल करनेवाले भिक्षुकी हत्या की जायगी; तो संसार में दुरा- 
स्माओं के दण्ड की क्या व्यवस्था होगी ? भगवन, में आपकी 
दया का सिखारी हूँ ; राजा के दिये हुए दंड को हँसते-हँसते 
सह लूगा |” ः 

“यह राजा का दंड कैसा ?”--मभिक्तु ने आश्चये-मुद्रा से 
कहा | | 

सैनिक--“क्या आपको विदित नहीं है ?; महाराज अशोक 
ने समस्त बोद्धों के विनाश की कठोर आज्ञा राज्य-भर में प्रचा- 
रित की है। उसी के अनुसार मैं आपका बध करने आया था ।” 
.. भिक्तु--“फिर तुमने मेरे बदले अपने स्वामी की आज्ञा का 
अध क्‍यों किया १ यह तो स्वामी के प्रति विश्वास-घात है |? 
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सैनिक--“किन्तु इस लोक के बाद भी एक भहालोक है | 
उसका भी एक रवामी है| यह उस रवामी की भक्ति है ।” 

श्रमण समुद्र ने मुग्ध होकर कहा--“धन्य सैनिक, तुम्हारा 
ज्ञान धन्य है। आओ, में तुम्हें तथागत अमिताभ केप्रम से 
परिपूर्ण सामाज्य का पथ बतलाऊँगा |”! द 


जब चंडगिरि के ज्ञात हुआ कि उसके भेजे हुए सैनिक ने 
समुद्र से बोद्ध-घर्म की दीक्षा अहण कर ली है, तो वह क्रोध से 
लाल हो उठा। उसने तत्वुण चार सैनिकों के आज्ञा दी-- 
“जाओ, शीघ्र उन दोनों राक्षसों के छिन्न मुंड मेरे समीप उप- 
स्थित करो। तुम्हें प्रचुर पुरस्कार दिया जायगा ।” 


सैनिक नंगी तलवारें चमकाते हुए चले | मठ में पहुंच कर 
उन्होंने ज्योही बोद्ध-भिज्षु ओर उस सैनिक का बध करने के लिये... 
. त्तलवारें उठाई, परमेश्वर की लीला, उन दोनों के मस्तकों के 
बदले चारों सेनिकों के मुंड कट कर दूर जा पड़े। बोद्ध-भिक्षु 
ने यह दुःखद दृश्य देखकर एक चीत्कार छोड़ी । नवीन भिक्ु 
सैनिक धसे की शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण देखकर कुछ विस्मित 
हुआ, सुसकिराया । | 
. यथथासमय चंडगिरि के पास समाचार गयां कि बौद्धनमिक्षु. 


समुद्र ने प्रथम प्रेषित सैनिक की सहायता से चारों सैनिकों को. 


... मार डाला है। यह समाचार सुनकर चंडगिरि के क्रोध की सीमा 
.. नहीं रही | उसके मुख का बरण तप्त लोह के समान लाल हो... 


श्री गोबिन्द्‌ बल्लभ पन्‍्त | श्५३ 


उठा । उसकी वाणी काँपने लगी | वह स्वयं पद-दल्षित सप॑ की 
तरह ऊुझ्कारते हुए, त्रासितसिंद की भाँति दहाड़ते हुए, तलवार 
लेकर उन दोनों के बध के। चला । 

उसने वहाँ जाकर, बिजली के समान अखिर होकर, भेघ के 
समान गरजते हुए कदा--“नराधमसो, ठस्‍्हें ज्ञात है ? तुम्हारे इस 
पाप का क्या दंड है ?? 

समुद्र ने शाँत शब्द से कहा--'किस पाप का ? 

चंड---“महाराज अशोक के भेजे हुए इन सेनिकों के प्राण 
बंध का [? 

समुद्र--“यह्‌ प्राण-बध किसने किया हे? 

चंड०--“तुसने !” 

समुद्र--मैंने १--एक बौद्ध-अमरा ने ! जिसका मंत्र प्रेम 
है, जिसका धर्म विश्व-मात्र पर दया है, जिसका मोक्ष अहिंसा 
है, जिसका स्वर्ग भी अहिंसा ही है, वह प्राणि-बध करेगा !? 

चंड०--“दांभिक श्रमण ! पाखंडी भिक्ु! आयावत में. 
नास्तिकता फैलाने वालो ! मैं तुम्हें खूब जानता हूँ | तुमने इनका. 
बंध नहीं किया, तो क्या ये सैनिक स्वयं हो कटकर गिर 
गए ९१ द द द क्‍ क्‍ 

समुद्र--हाँ, स्वयं ही कटकर गिर गए । श्रमण हिंसा. 
नहीं करता; न वह बोधिसत्त्व की आज्ञा के अनुसार असत्य ही: 
बोलता है।?... न 
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संड०--“सैनिक तुम्हारा बध करने आए, और स्वयं उनका 
ही बध हो गया ! तलवार गदेन काटने चली, और. स्वयं दो- 
डुकड़े हेकर भूमि पर गिर पड़ी ! क्या इससे अधिक अतिश- 
योक्ति, अधिक असत्य, इस पथ्बी पर केाई दूसरी बात है 
सकती है ९” 


“यदि आपके इसका विश्वास नहीं है, तो लीजिए, में गईन 
नीची करता हूँ, आप तलवार ऊँची करें?--यह कहकर समुद्र 
ले अपनी गदेन क्ुकाई। 


चंडगिरि ने तलवार उठाकर कहा--“हाँ, यह ठीक है ।” 


... अपानक वह रूक गया; असण के कथन की सत्यता के 
“विचार से वह भयभीत हो गया। उसने सोचा--“यदि सि्छु 
की बात सच हुई तो, मेरा मुंड प्रथ्वी पर हागा। तब सत्यासत्य 
का विचार करने वाला ही कहाँ रहेगा ? दूसरे, मेरी नव-विवा- 
“बहिता पत्नी विधवा हो जायगी |” : 


प्राणों का मोह सबसे बड़ा है | धन के लिए मनुष्य धमे की... 
“बलि दे देता है। भोग-विलास के लिये घन को तुच्छु समझता .. 
. “है। किन्तु निखिल विज्ञास-पूरो इन्द्र की अमराजती के लिए भी 
. चह प्राणों को निद्यावर नहीं कर सकता | हा 


... चंडगिरि ने तलवार नीची कर कुछ देर सोचा। एकाएक 
- छखसने कहा--/इस तरह नहीं, दूसरी तरह मैं तुम्हारे सत्यकी 
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परीक्षा करता हूँ। तुम अपना दाहना हाथ शिला-खंड पर य्क्ख 
मैं इस पर आघात करता हूँ ।” 


भिकछु ने अपना द्वाथ शिज्ा-खंड पर रक्‍्खा; चडगिरि ने उर 
पर तलवार चलाई । मभिक्ु का हाथ वायु-निमित हाथ की तर। 
अक्षत रहा । उसके स्थान में सय तलवार के घातक चंढगिरि व 
दाहिनी भ्रुजा दूर जा गिरी । आहत और भ्य-भीत चंडर्मि। 
'विकट चीत्कार करता हुआ, अपने दुर्दिन और दुर्भाग्य के 
कोसता हुआ, शोणिताक्त हाथ के लेकर नगर की ओर दौड़ 


४ “ही, 
महाराजा अशोक के समीप जाकर उसने कहा--/ “भगवन्‌ 


मेरे ऊपर दया करिए, अपना यह कठोर कार्य-भार मुझसे लेकः 
किसी ओर के सिर पर रखिए |” 


अशोक ने अचकित हाकर कहा--“क्यों वीर ! तुम्हारी इस 
विहलता का क्या कारण है ? हैं, तुम्हारा यह हाथ किसने काट 
डाला ९?” द 


चंडगिर ने कहा--“यह्‌ मेरे पाप का प्रायश्चित है। इस 
हाथ से मैंने अपने जन्म देने वाले माता-पिता का बंध किया, 
अनेक निरपराध बौद्धों का बध किया, अनेक माता-पिताओं को 
उच्र-हीन और पुत्रों के अनाथ किया था, यह उसी का द्ण्ड 
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अशोक ने अधिक आश्चये-युक्त हेाकर कहा--“इसे कौन 
दंड कहता है ? किसने तुम्हें यह्‌ दुरुड दिया ९?” 

चंड०--/उसने, जो वास्तविक दंड-दाता है ।” 

अंशोक--“बह कोन है ? किसने सुप्त सिंह के। छोड़ा है-- 
मृत्यु को जगाया है ? क्या वह अशोक के आतंक से परिचित 
नहीं है ? बताओ, बह कोन है ९” 
... चंड०--“ब्राह्मण और बोद्ध, दोनों का पिता, परमेश्वर । मैं 

आज से बोद्धों का बध नहीं करूँगा। प्रत्यक्ष परमेश्वर ने प्रकट 

हाकर मुझे चेतावनी दी है ।” 

अशोक ने शासक के स्वर में कहा--हैं, तुम क्या कहते 
है| ? संसार-प्रष्ठ से इन नास्तिक बौद्धों के नाम-शेष करना प्रत्येक 
का धर्म है। उपबन की उन्नति के लिये काँटों के न्‍ एकत्र कर 
चतुर उद्यान-रक्षक उनमें अग्नि स्थापित करता है, जिसमें वे 
काँटे बढ़कर पुष्प-लताओं के जीवन सें बाधा न बनें ।” 

चंड०-- “किन्तु काई भी उद्यान-रक्ञक बसंत की कुसुमित 
लता को काटकर अग्नि के समपि त नहीं करता | क्या ये बोद्ध 
संसार के कंटक हैं ! इन्होंने आर्यावत्त का कोन-सा अनिष्ट 
किया है ९--यही न कि ये सबंत्र अहिंसा ओर प्रेम के पवित्र 
मन्त्र का प्रचार करते फिरते हैं। क्‍या अहिंसा और प्रेस अधम 
है? आज तक में सोया हुआ था; मेरी दोनों आँखें बन्द थीं। 
. आम पर आपका जादू चलन गया । आज में जागा हूँ; मेरे अंतर 
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के नेत्र खुल गये हैं। मैं स्पष्ट-रूप से देख रहा हँ--आह्यण और 
बौद्ध, दोनों एक ही पिता की संतान हैं। आपको कोई अधिकार 
नहीं कि आप बोद्धों का रक्त बहावें, उनकी घन-संपत्ति लूट लें, 
उनके वास-स्थान में आग लगा दें, उनके प्राश-प्रिय दारा, सुत्त 
आदि को उनके सम्मुख ही काटकर दो टुकड़े कर दे |” 


आज क्या दे गया ? क्या तुझे ज्ञात नहीं है कि तू बौद्धों के 
रोड अशोक से बातें कर रहा है ? क्‍या तुझे उस अशोक 


महाराज अशोक ने क्रोध-कंपित स्वर में कहा-.“चंड ! तुमे 


कि 


की भ्रभुता ज्ञात नहीं है, जो आर्यावर्त का बोउ-विहीन करने के 
लिये मगध के सिंहासन पर बैठा है ! क्या तू आज पागल हो 
गया है ९” 


_ पंड०--हाँ, पागल हो गया हूँ। एक बार आपकी राक्षसी 
आज्ञा का पालन कर पागल हुआ था, आर्यावर्त की पवित्र 
भूमि को निर्दोष बोढ़ों के रक्त से रंजित किया था, आर्यावत के 
आकाश को आत अबलाओं और बालकों के चीत्कार से परि- 
यूरों किया था। आज फिर पागल हो गया हैं। उस बोद्ध- 
मिक्ु के स्वर्गीय दया से परिपूर्ण मुख के दर्शन कर पायल हो 
-गया हूँ | 9३ । 


“किस बोद्-मिक्ु की ?”-...यह अशोक ने तीच्ष्ण स्व॒र में. 
घूछा । कर द 
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चंड०-- राज-प्रासाद से चार कोस दूर, उत्तर दिशा की 
ओर, गंगातट-स्थित एक भग्न विहार को जिन्होंने अपनी पाद- 
घूलि से पविन्न किया है ।” 

अशोक---“क्या तूने उसका वध नहीं किया ९”? 

चंड०--“नहीं, न कर ही सकता हूँ।?? 

अशोक--“ क्यों ९?” 

_ चड०--“भगवान्‌ स्वयं उसके रक्षक हैं |” 
अशोक--“एक नास्तिक के भगवान्‌ रक्षक हैं १” 
अशोक--“यह दुश्शीलता ! यह उद्दर्डता /” 


चंड०-- सत्य उदहण्डता नहीं है। में या आप क्या, संसार 
की कोई शक्ति उसका बाल भी बाँका नहीं कर सकती ।” 


अशोक--“शान्त हो |” 

चंड०-- सत्य पर परदा डालना पाप है |”? 

अशोक--“तुमे ज्ञात है, इसका क्‍या फल होगा ९” 

चंड०--“हाँ, मेरा बध। उसके लिये प्रस्तुत हैँ; मुझे बन्दी 
कीजिए।” 


अशोक की आँखें लाल हो गईटे; श्र कुटि ने बंकिस रूप 
घारण किया; ओछ्ठाधर क्रोध से काँपने लगे । उन्होंने प्रहरी को 


आज्ञा दी- “जाओ संनिक 
घोड़ा तेयार करो |” 


सनिकों के आने पर अशोक ने उन्हें आज्ञा दी--“इस 
बन्दी करो। आज के तीसरे दिन गंगातीरस्थ सुविस्दृत मेद 
 पाटलिपुत्र के समस्त नर-नारी एकत्र किए जायें। व 
इस राज-द्रोही को प्राणु-दर्ड ओर समस्त जनता को शि 
सिलेगी । 

“थो आज्ञा”--कह कर सैनिकों ने अभिवादन किया अ 
चले गए । 

अशोक ने पुकारा--“'प्रहरी, अश्व उपचित है १? 


प्रहरी ने विनम होकर कहा--“देव के आगमन की 
कर रहा है।” 


अशोक ने तलवार हाथ में ली, ओर वह घोड़े पर चढ़ क 
स्वयं बोद्ध-भिक्त समुद्र का बध करने को चले 


भिक्षु समुद्र उसी वट-वृत्ष के नीचे ध्यानावस्थित होकर यै 

नवीन सनन्‍्यासी बह संनिक समीप के किसी ग्राम 
भित्ता के लिये गया हुआ था। भिक्षु को देखते ही अशोक क 
रक्त जलने ल्गा। घोड़े को एक बकुल के बृच्त से बाँध क 
अशोक तलवार मनकारते हुए आगे बढ़े। भिन्नु की उत्त ओः 
घीठ थी द | 
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अशोक ने बिना कुछ वाक्य-वयय किए अपने अंग की 


समस्त शक्ति भुजा में केन्द्रित कर उस भिन्तु के ऊपर तलवार 


च्चलाई। 


.. मगर फल क्या हुआ १ भिक्ष की गदन छूते ही तलवार 
"कोमल्न पुष्प की माला बनकर उसके काबषाय-शोमित. वक्षःस्थल् 
'पर भूलने लगी ! अशोक ने भिक्षु के! देखा। उसकी दृष्टि में 
आश्वय भरा था। भिक्ष ने अशोक के देखा । उसकी दृष्टि सें 
ओम था। उस आश्वये ओर प्रेम का सम्मिलन हुआ। उस 
सम्मिलन से अशोक के हृदय के भीतर एक महाक्राँति पैदा हुई। 
हिंसा-भाव ने शखर हाथ में लिया । अघम के पराजित कर धर्म 
ले हृदय के आसन पर अधिकार जमाया | 


समुद्र ने ध्यान-भंग होने पर देखा, एक सुन्दर-काँति- 
विशिष्ट, राजकीय परिधान से शोभित, बलवान युवक उसके 
समीप, एक अपराधी की भाँति, विनत-बदन, बद्धकर और 
कंपित हृदय लिए खड़ा है। 


भिक्षु के स्पश से जब जड़ अपना स्वभाव भूल गया, तो 
अनुष्य की उनके दशेन से कया दशा हुई, कोन कह सकता है ९ 


भिक्ष ने करुणा-मिश्रित बाणी से कहा--“कोन 05) 
अशोक--'मगधाधिपति---अशोक ।” द 
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भिन्षु--“एक भिक्षु से मगधाधिपति क्या चाहते हैं 7» 
अशोक-...“एक भिज्षा।? 

भित्त--“कैसी 979 

अशोक--.. मेरे हाथ निरपराध मनुष्यों के रक्त से सने हैं।. 


मेरी आँखों में प्रायश्चित के अँसू दो; जिसमें में डापने रक्त- 
४. ३३. ॥ 4 रा] 
रंजित हाथ उन आसुआं से थो सके |४ 


भिक्षु--“जाओ, यही होगा। आज हे सप्ताह बाद तु 
सा दर (0 ५ ५ मजे हे 
भहास्थविर उपशुप्र के दर्शन होंगे। उनके निकट बोड-पर्स 


4//5 


की 
दीक्षा अहण करना; तुम्हारे सब संतोष दूर होंगे |? 

अशोक आनन्‍्द-मरन हाकर भिच्षु के चरणों के छूकर विद्ग 
देने लगे ! 


मिक्ष समुद्र ने बाधा देकर फेहा--“आओर, सुनो, ठहरो । 

जिस बौद्ध-धर्स का सर्वनाश करने पर उस कटि-बद्ध हुए थे, 

3) उसकी उन्नति ही तुम्हारे जीवन की सर्वोच्च साधहा होगी | 
0 


यह मेरा आशीवाद है | आज से तुस्हारा नाम 'त्रियकशी! 


अशोक ने भिक्ष के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। 
मिक्षु ने स्नेह-पुलकित हृदय से उनके झुकुट-मंडित अस्त से - 
अपने हस्त-दय स्थापित किए | 
ः ११ 


हर _ प्रियदर्शी 


भारत, चीन, जापान, तिब्बत, ब्रह्मा, सिंहल, जावा, सुमात्रा, 
फ़ारस, रोस, यूनान, सिश्र, अरब आदि के लोगों ने एक भाषा 
ओर एक स्वर में उच्चारण किया--“नमो बुद्धाय !” 

उस ध्वनि ने मत्ये-लोक, सुर-लोक और नाग-लोक, ठीनों 
को प्रकंपित कर दिया ! 





जशल कुृपार 
| ले०--श्री आत्मारास देवकर | 


आप सुन्दर अलंकृत भाषा लिलने में विशेष ख्याति पा चुके है । 
आपको कहानियाँ कई लब्ध-प्रतिष्ट साहित्यिक पत्रिकाओं मैं देखने में. 
आई हैं। 
_उत कहानी से आपको विशेष कल्ला और उनके आदर्श भावों 
का परिचय स्वयं मिल जायगा | | 
न क्‍ 
+ 93. ला अत:थवला कांतिविमला भगवती भागीरथी 
के किसारे दो बह अलवखधारी सप्रवर्षीय पालक खेल रहे थे; 
विशाल नेत्र, अ करणविस्त्त श्कुटियाँ एक आजा बाहु-दय 
उनके वीरत्व के परिचायक् थे | उपगुच्छुकयुक्त काकृप क्ष्सि& 
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पर सुशोभित थे। चित्तवन चंचलताहीन, पर बड़ी ही मर्मस्पशिनी 
थी | मुख पर सोम्यता एवं सरलता का अखंड राज्य था। 
सांसारिकता के दूषित भाव उस पर नहीं अज्»ित हो पाए थे । 
ओठों पर हास्य की हज्नकी रेखा खिंची हुई थी तथा दशमपंक्ति 
से चंद्रकिरण की-सी तापनाशिनी ग्रभ्ना प्रस्फुटित हो रही थी 
जो देखते थे, वे उन घनुवाणधारी युगुल बालकों पर मानों 
न्योछावर हो जाते थे | बन के पशुपक्षी भी उनके देखने को 
इच्छुक थे और समम्त पाथिव चिन्ताओं को भुला चंद्र-चकोर 
की नाई उनकी रूप-सुधा का पान करलने लगते थे । नहीं जानते 
उस रूप में अमृत था या हलाहल ; पर कोई आकर्षण 
अवश्य था | 


है आह 
वसन्‍त का सुप्रभात था। भगवतो जाह्ली तनया के उम्य- 
कूललस्थ हरित-स्यामवर्ण दूवादल नेत्ररंजक सुकोमल चादर की 
नाई' बिछा हुआ था | जल-विहंग आ-आकर उस पर सुख से 
बैठते तथा स्वस्थ हो जाने पर पनः कल्तरवयुक्त अविरास नृत्य में 


सम्मिल्षित हो जाते थे | शीतल जल के थपेड़े आ-आकर उनके 


चरणों को चूम लेते थे ओर वे हृषोत्फुल्ल मन से कृतज्ञत्ापूर्ण .. 
अज्ञात शब्दों में मांनों उन्हें शुभाशीर्बाद देते थे । चतुदिकस्थित 
बृच्षावलियाँ प्रतिबिम्बित और तरंगित होती थीं तथा मगवतीजी 
 आनों सुन्दर-मनोहर हरितवर्ण साड़ी पहन अपने सुविशाल वच्ष 
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के भीतर से सल्तज्ञा नवोढा बः वे की नाइ' मॉँकने लग थीं ! 
वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी उनके लए संगलगीत गाते थे आओ 

सुदूर स्थित जल्ल्रभात आनन्दोन्मत्त हो मानों स्वर्गीय भेर 
| | सयूरगण उसे वास्तविक मेघ-गर्जन समझ मत्त हो 
नाचन लगते थे आर पपाह पा-पा की रट लगा ह्त थ | 48 
बंचार अवेतानिक बनन्‍्दोजन भगदताजी के व पनशुश-गान में इस 
3कार तल्मय रहते थे कि संसार में होनेवाले अत्याचारों कयी 
उन्हें तनिक भी सुध न थी | शातल-मन्द वायु के मझोरे उन्हें 
विश्राम के लिए विवश ऊरत थे, किन्तु जीवन का एक मात्र ब्रत 
भहालक्ष्य एवं प्रण उन्‍हें कर्तव्य से विचल्िित न होने देता था। 


किक 


जग एक बार सुपफ्क-खादि2 फलों से लदे हुए बृज्नों की ओ 
दंखते, फिर प्रकृति की उस सम लित-सुसाजित असिनव प्रेम- 
क्रीड़ा पर दृष्टि डाल हाथ मलने लगते थे। न तो फन्न छोड़े जाने 


|, न वह स्वर्गीय आनन्द ही | 


समकरन्द्विल्सित सुगन्धित ७.7 राज उनकी ओर देखकर 
हत देते थे, और अमर चुटकियाँ लेते थे | उसी समय दो स्वर्ण 
ऊ-स उज्ज्वल सुन्दर एवं कांतिवान म्गों को दोड़ाते हुए युगल 
ऊसार वहाँ आए और एक कर्सधार- इन छुद्ट नौका की ओर 
देख उल्लसित स्वर से बोले... 'मनल्लाह !” 


वायुदत ने प्रतिध्वनित के साथ सिलकर कहा--“मन्लनाह !? 
किन्तु वहाँ कोई नहीं था । 


2६६ | युगुल कुमार 


( ह» ) 


युगुल कुमार ने अग्निवषेक सरोष नेन्नरों से ऊपर की ओर 
देखा । गूलर के पेड़ पर पर एक दीघेकाय भयानक बन्दर बैठा 
हुआ था, उसने गूलरों को चबाते ही चबाते दोनों को दाँत दिखा 
कर चिद्ा दिया। यह देख बालकों का क्रोध भभक उठा। एक ने 


घनुष पर वाण चढ़ा, उसे उस विकट बन्दर पर छोड़ देना 


चाहा । इतने में दूसरे छोटे बालक ने मुसकिराकर कहा--“यह्‌ 


क्या करते हो लब ! बदला लेना ज्ञत्रियों का काम है। ब्राह्मणों 


को तो सबंदा क्षमा ही करना चाहिए। क्या गुरुजी के उन 
वाकक्‍्यों को भमज्ञ गए ९” 


निशाना ठीक बैठा । लव ने कुँकलाकर धनुष एक ओर 


फेंक दिया ओर और झरूठकर अलग जा खड़े हुए | कुश ने फिर. 


ललकारकर कहा--“तुम दुःखिनी माता के दुःख को बढ़ानेवाले 


कुल-कलछु हो । गूँगे पशुओं को सारकर क्‍या करोगे ? मारना 


ही है, तो शेर को मारो, श्टगाल के मारने से क्या लाभ होगा ९? 


शाखा पर बैठे हुए वीर बन्द्र ने वह्ञवत्‌ घोर नि्वोष किया... 


आओर,चमक कर निकट आ गया । दोनों बालक क्षण-भर के लिए 


विस्मित हुए, किन्तु शीघ्र ही सम्हतकर सामना करने के लिए... 
खड़े हो गए । बन्द्र ने जवाकुसुमबत्‌ लाल-नेत्र दिखला दाँत 


 चीसते हुए कहा--“तुम दोनों अभी-अभी क्या कह रहे थे १ ” 


कुश सिक्ुड़ गए, किन्तु लव ने लपककर कहा--“कह रहे... 
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थे तुम्हारे विषय में, और क्या कहेंगे ? तुमने हमारा अपमान 
किया है, इसका भरपूर बदला लेकर ही रहेंगे।” बन्दर हँसने 
लगा। उसने कहा--/पहचानते हो, मैं कौन हैं 0” 


लवब--कोई भी हो, बन्दर हो। हम और अधिक नही 
जानना चाहते । 


बन्दर बिगड़ पड़ा | उसने कहा. तुम दुधमुद्दे बालक क्‍या 
हमारी बराबरी करोगे, एक-एक तमाचा सा रकर गिरा दूँगा 7 


सुनते ही ल्ब का चेहरा तमतमा उठा। कुश भी मारे क्रोध 
के काँपने लगे | लज्ञाट पर स्वेद-विंदु कलक आए। क्रोध-कंपित 
स्वर से बोले--“गुरुजी की आज्ञा होती, तो अभी तुझे इसका 
सज़ा देते ।” बानर हठ पकड़ गया । बोला । यही है तो आओं, 
होड़ लगा लो। तुम अभी मल्लाह को पुकार रहे थे न ?” त्ञब ने 
उत्तर दिया--“हाँ |” 


बन्दर--किसलिए ९ 

लब--उस पार जाने के लिए। 

“न्दर-बस, इसी बल के भरोसे धनुष-वाण धारण किए 
हुए का हो १ इन “धनुहियों” को तोड़ डालो ओर मेरा पुरुषार्थ 
देखो । मैं विना नौका के अभी एक छल्लाँग में उस पार जा 
सकता हूँ। ओ 
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बालक. खिलखिला कर हँस पड़े। उन्‍हें बानर का वाक्य 
एक सिथ्यावादी अभिसानी मनुष्य के प्रलाप के समान बोघः 
हुआ | क्षण-भर वे दोनों उसके मुख की ओर देखते रहे। फिर 
कुश ने कहा--“अच्छा तो जाओ बच्चा, कूदो नदी में ओर 
बह जाओ।” क्‍ 
बानर ने अट्टहास किया। वह “जय कोशलाधीश की” 
कह कर एक ही छलाँग में नदी के उस पारं हो रहा । 
बालक चकित-विस्मित दृष्ठि से उसकी ओर देखने लगे | 
लज्जा, क्षोम ओर ग्लानि के कारण उनके सिर कुक गए। फिर 
वे उस विजयी वानर की ओर देखने का साहस न कर सके: 
ओर धीरे से खिसक गए | 
( ४.) 
सहषिं वाल्मीकि के पवित्र शाँति-कुटीर में सती-शिरोमणि 
जगज्जननी जनक-नन्दिती अपने निष्ठुर और निर्मेम पति 
कोशलेंद्र रामचन्द्र जी के चरणों में ध्यान लगाए बैठी थीं।. 
एक छोटा-सा सुन्दर स्रगशावक उनकी ओर मुँह उठाए खड़ा 
था और वह मानों किसी अज्ञात सूक्र भाषा में अपने सन की 
व्यथा उसे सुना रही थीं! उनके उस असीम दुःख, निदारुण 
अपमान का. साथी--सहानुभूति-प्रद्शक--बहाँ ओर कोन हो 
 खकता था ९ उनके मन में नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प उठते 
थे, वे प्रियतम प्राणाधिक पति के अनुकूल ही थे | प्रतिकूल 
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दि । 


भावों को कभी उनके पवित्र, निष्पाप हृदय में स्थान नहीं 
मिला। बह सदैव अपने ही को अपराधिनी समझती थीं। 
आरशेश्वर के विरुद्ध कभी कोई प्रश्न उन के मन में नहीं उठा, 
न उठ सकता था। भाग्यवत्ती सच्ची भगवती की नाई' मुनिवर 
के पवित्र स्थान-को दिव्य स्वर्गीय अकाश से आलोकित करती 
रहती थीं। उन्हें अब भी यदि कोई आशा थी, तो बह उन्हीं 
अन्यायी-अत्याचारी पति की थी। उनके सिवा महारानी 
जनक-तनया ने कभी किसी का ध्यान नहीं किया--किसी की 
आशा नहीं की । धन्य है ! 


विषरण-मुख युगुल कुमार आ भाता के चरणों में प्रणत 
5५ । माता ने वात्सल्य-पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा ओर 
उनकी मलिन मुद्रा पर करुण हो सशंकित हृदय से सहम कर 
बोलीं--“तुमके किसने सताया बत्स ./ लव ने तड़ित कर्ठ से 
उत्तर दिया--“एक बन्दर ने सा |? 


सीता--बन्द्र ने कया किया लात्न । 


लब--उसने पहले हमंके धमकाया, फिर हाड़ लगा एक 
ही छलाँग में वह गंगा के उस पार पहुँच गया ! 


सुन कर सीता जो सन्न हो गई । उन्होंने मुसफिय कर 
सुनिवर वाल्मीकि की ओर डेंगली से संकेत किया और चुप 


९ 


हो गई | 
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५ 
तपोबन में स्फटिक शिला पर बैठे हुए ध्यानावस्थित महर्षि 
चाल्मीकि के निकट जा लब॒ रोने लगे। कुश ने भी उनका 
अनुकरण किया। वाल्मीकि ने नेत्र खोल कर देखा, ते दोनों 
कुमारों के सामने खड़े पाया ! करुण दृष्टि से उर्नकी ओर देखते 
हुए सहृषि बेले--“इस मानव-अत्याचार शून्य शाँति-धाम में 
 दुःख-क्रीट का प्रवेश क्‍यों ९? 
रेते-रोते लव ने कहा-- महाराज ! हम माता की आज्ञा 
से आपके निकट आए हैं, हमारे दुःख के दूर करो सगवन्‌ !” 
वाल्मीकि--तुम्हारी मूखता ही तुम्हारे दुःख का कारण तो 
-नहीं है, स्पष्ट कहे। । 
: लव--हमारी मूखता नहीं, कुश की मूखंता से ऐसा हुआ | 
वाल्मीकि--बह क्‍या २ 
ब--मेंने अपने एक शत्र को मारने के लिये बाण चल्लाना 
चाहा, किन्तु छुश ने बैसा न करने दिया ' द 
वाल्मीकि--बह शत्रु कौन था ९ 


लब--एक दीर्घाकृति वानर। उसने हमें दाँत दिखाकर 
“चिल्लाया था 
.. _ बाल्मीकि--अच्छा तो तुसने क्षन्नियकुमार होकर क्‍यों इस 
अपमान को चुपचाप सह लिया ९ 
... लव-महाराज ! कहा तो कि कुश ने रोक दिया 


आत्मारास देवकर [ १७९१ 


वाल्मीकि ने भत्सेना करते हुए कहा कि--“तुमने बदला 
क्यों न लेने दिया ९” 


ऊरा-महाराज की आज्ञा से । आप ही ने तो कहा था 
विभो, कि प्रतिहिंसा का विचार घोर पाए है। क्षमा ही ब्राह्मण 
का भूषण है। द द 

वाल्मी कि--किन्तु तुम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हो। 

सुनकर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे | लव ने 
खिसियाकर कहा--तब् सहाभाग ! आपने यह बात अभी तक 
क्‍यों छिपा रक्खी थी ? 

वाल्सी कि--उसका समय नहीं आओआ था बत्स ! पर अब 
तैयार रहो | घनुषत्गाण ले माथा बाँध उद्यत हो जाओ । अब 
तुम्हें शीध्र ही अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, तभी 
तुस वानर के इस अपमान का बदला ले सकोगे। और ठहरो-- 
देखो, वह दूर पबेत पर क्या दिख रहा है !? 

युगुल छुमार देखने लगे। सहसा कुश चिल्ला उढे-- 
“भयानक बन्दर की मुखाकृति |”? 

उसी समय वज्रपात की नाई एक भयड्ठर शब्दात हुआ, 
जिससे समस्थ बनस्थली काँप उठी। किन्तु कुटीर अब शी 
शान्तिपूर्ण था। बनदेवियों ने आ उसे अतुलित शीतल जलन से 
सींच दिया था ! ही 
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[ ले०--भ्री विद्या भास्कर शुक्ल ] 


अप एक ग्रसिद्ध साहित्य सेवी हैं, आपने कई पुम्तकों की रचना 
को है | ऐतिहासिक कहानियाँ लिखने में आप से विशेष सफलता 
मिली है | 


आपकी भादा में ओज तथो ल्ालित्य होता है । 
जा क्‍ >> ्््ि 
. स्वाघीनता का नशा आँखो में भर कर प्रताप ने सेनिकों के... 
आदेश दिया--नगर के उज़ाड़ दो। शस्य-श्यामला भूमि का 
_विध्व॑स कर दो। प्रासादों को ढहा कर खंडहर बना दो ओर 
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नगर-निवासियों से कहो कि वे अपने हृदय से माह आर 


ममता को निकाल कर मेरे पाब॑तीय प्रदेश में चलकर आश्रय 
ल्लें! 


आज्ञा में बल था, आदेश में शक्ति थथों | शाज्य-सम्पन्न न्‌ 
होने पर भी मुख पर बह साहस ओर आँखों में वह तेज था्‌ 
जिसे देखकर लोग यह सहज हो जान लेते थे लि मेवाड़ के 
समस्त वलिदानों का पुण्य आज इन्हों आँखों में बस रहा हैँ । 
किसी ने सिर तक न उठाया । सारा मेवाड़ उजड़ गया | कुछ 
देर पहले जो खान संगीत, आमोद, वाद्य यंत्रों की मनोहारी 
ध्वनि ओर जन कोलाहइल के द्वारा जी पन-संसार सा प्रतीत होता 
थ वहां निष्प्रभ नीरव और नितान्त द्यतीय हो गया | जहाँ के 
भूमि खंड सुन्दर श्यामल शस्यों से छुरंजित दिखाई देते थे, 
वहाँ अब बनलताओं और लस्वे-हम्बे ठणों ने अपना अधिकार 
जमा लिया। जिन राज मार्गो' पर निरन्तर गछित सनुष्यों की 
टोलीं चल्ञा करती थी, वे जड्लल की कटेशर लताओं से घिर 
गये | बड़े-बड़े प्रासाद गिर कर अधपशकुनकारी पत्तियों के 
निवास बन गये । जिस ओर देखिये उसी ओर अन्धकार | 
पर क्‍या इस अन्धकार में भी मेवाड़ की स्वाधीदता हँस खेल 
नहीं रही थोी। 


._ अताप मेवाड़ को उजाड़ कर उसके सूने प्रान्त में प्रतिदिन 
चूमा करते । चित्तोड़ के टूटे हुये प्रासादों के पास जाकर उससे 
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पूछा करते--राजपूतों के प्यारे महल ! बताओ तुम्हारी सिद्दी 
खतंत्न तो है ! इस पए किसी ने हाथ तो नहीं लगाया है ! तम 
उजड़े रहो, मिटे रहों, वर्बाद होकर रहो, पर रहो खाधीन 
होकर ! प्रताप तुम्हारे इस सरूप के! भी अपने सर आँखों पर 
चढ़ाता है । क्‍ 

एक दिल इसी विजन प्रान्त में घूमते हुये प्रताप ने अपने 
सर्दारों से कहा--मेरे प्यारे सर्दारो! तुम देख रहे हो कि इस 
समय सारा भारत अकबर के चरणों पर लोट रहा हैं। अकबर 
ने अपने सायावी सिकंजों के चारों ओर फैल्ञाकेर तमाम भारत 
का उसमें फ़ॉस सा लिया है। बड़े-बड़े क्षत्रिय राजपूत अपनी 
सान-मर्यादा के ठुकरा कर उसके हाथों के खिलोने बन रहें हैं । 
में जिस ओर अपनी दृष्टि डालता हूँ उसी ओर मुझे अकबर 
शुप्त रूप से लूटते खसाठते हुए दृष्टि-गोचर होता है | पर क्‍या 
बह मेरे प्यारे मेवाड़ के लूट सकेगा ? मेरे चित्तोड़ के बर्बाद 
कर उस पर अपना राजकीय अधिकार जमा सकेगा ? नहीं, हर- 
गज नहीं ! में कायर नहीं, योद्धा हूं। मेरी रगों में राजपूती रक्त... 
दौड़ रहा है । में मर जाऊँगा, टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिया जाऊँगा, 
पर सान की तरह मान न बेचूँगा। प्यारे चित्तोड़ की पवित्र 
भूमि के किसी विदेशी के पैरों से कलंकित न होने दूँगा | प्यारे... 
सर्दारो ! तुम उन राजपूर्तों से जो अकबर के विलास-मवन में 
बैठ.कर उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उनसे अपना सम्बन्ध तोड़... 
लो ।. उन्‍हें, अपनी दृष्टि में उसी भाँति अपविन्न सममो जिस 
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तरह एक गिरे हुए मनुष्य के सममते हो । वे कायर हैं, तम 
वीर हा।। वे विलासी हैं, तुम फ्रकीर हो! थे स्वार्थी हैं तुम 
त्यागी हे! वे चित्तोड़ के भक्षक हैं, तुम उसके रक्षक हा । 
तुम्हारा उनका सम्बन्ध कैसा ! भेरे लिये तो मेरा भाई शक्ति 
भी अपवित्र है, कायर है। में उसे हाथ से छूता तक पाप सम- 
मझता हूँ । उसने अकबर की गुलामी के स्वीकार कर अपनी 
स्वर्ग सी पवित्र राजपूती के नष्ट कर दिया है | 

प्रताप के इस आदेश का सेनिकों ने स्वागत किया। दू 
दिन ज्यों ही सूर्य की किरणों ने अपनी सनेहर मुसुकुराहट का 
प्रकाश संसार के ऊपर फेंका त्योंही कमलमीर के स्ली पुरुषों, 
वृढ़ों और बच्चों ने गम्भीर स्वर में प्रतिज्ञा की कि अकबर ऊे 
हाथों में राजपूती गौरब बेचने बाले कायर ज्षत्रियों के साथ 
किसी प्रकार का प्र म॒ सम्बन्ध न रखेंगे। 


। & १) 

वह अकबर के हाथों का खिलोना था। अडइबर अपडदी 
चुहुलबाजों में मस्त हाकर उसकी कुझ्जी ऐंठ देता था। वह उछल 
कर, हँस कर ओर ताली बजा-बजा कर कहने लगता--मेरे 
प्यारे शाह ! प्रताप का उठा हुआ मस्तक घूल में मत मिलाओ | 
सारे मेवाड़ का विध्वंस कर उसे अपने इन मुचारक्क कदमों के 
नीचे लुदाओ। अकबर उस खिलोने की इस चुलवबुलाइट से 
मुसुकुरा देता । वह मन ही मन साचने लगता ! कितना नादान, 


सरे 


के 


। 
तह 
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“कितना भोला ओर कितना अज्ञानी है! जिसकी गोद में पल 
कर बड़ा हुआ उसी के बाद करने की मुझे सलाह दे रहा है । 
अझुझे उकसा रहा है। अकबर की इस रहस्यमयी मुसुकुराहट 

. का अथे वह खिलौना न ज्गा कर उछल पड़ता | साचता-- 
शाह मेरे इन विचारों का स्वागत कर रहे हैं। 


उनका नास था सान | बह अकबर का राज था। अकबर 
की आज्ञा माव शोलापुर पर बिजय प्राप्त करने के लिये गया 
था । शेालापुर पर विजय प्राप्त कर हृदय में असीम प्रसन्नता 
के भरे हुए भावों के साथ वह दिल्ली की ओर लौट रहा था । 
साग में कसलमीर में उतर कर उसने प्रताप का आतिथ्य 
स्वीकार करना चाहा। प्रताप ने उसकी सेवा तथा उसके आदर- 
सत्कार का भार अपने लड़के अमरसिंह के सोंपा । अमरसिंह 
ने मान की सेवा सत्कार में कुछ उठा न रक्खा। पर जब भोजन 
का समय आया ते अपने के अकेले पाकर मान अमर से 
_ पूछने लगा--“अमर ! राणा कहाँ हैं ? उन्हें बुलाओ | वे मेरे 
साथ मोज्ञन करने के लिये क्‍यों नहीं आये ?”? 

“उनके एिर में दद है”, अमर ने उत्तर दिया।.. 


5 १. 


.. भानसिंह चोंके से उठ कर खड़ा हा गया। उसने क्रोध के 
. खबर में कहा--में जानता हूँ अमर ! राणा के शिर में दर्द क्‍यों 
हो रहा है। इस ददे का उपाय शीघ्र ही यह मान करेगा। सान 
की बात समाप्त भी न होने पाई थी कि प्रताप बाइर निकल 
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 आये। उन्होंने आँखों में स्वाभिमान भरकर उसी स्वर में उत्तर 
दिया--हाँ, हाँ, जा कुलाँगार ! साथ में अपने फूफा अकबर को 
भी लेते आना | 


पान चला गया अताप ने उस भूमि का जहाँ मान बैठा 
था गंगाजी के पवित्र पानी से बुलवा कर सन्‍्तोंष को साँस 
त्नी। 


॥ 


दिल्ली का शाही दर्वार लगा था अकवर उद्यास बैठा था | 
बह रह-रह कर साच रहा था, शोलापुर का अभो कुछ समाचार 
नहीं सिल्रा, राजा सान अभी संग्राम-स्थल से लोट कर नहीं 
आये । इसी समय द्रबान ने आकर निवेदन किया--जहाँ पनाह, 
राजा साहब शोलापुर पर फ़तहयात्री हासिल करके लोट रहें 
हैं। अकबर का चेहरा खिल उठा । उसझे सूखे हुए अघरों पर 
सुसकुराहट की ल्ालो दौड़ पड़ी | वह उत्सुकता पूवक मान के 
आने की प्रतीक्षा करने लगा । 


समान ने द्वार में पहुँच कर शाह के मस्तक कुकाया। शाह 
ने उसके चेहरे पर दृष्टि डाल कर आश्चर्य से कहा--राजा 
साहब ! मैंने सुना है कि आयने शोलापुर युद्ध में बड़ी बहादुरी 
दिखा कर विजय ग्राप्त की है, पर आपके चेहरे पर उत्त विज्ञय 
को प्रसन्नता न होकर यह उदासी क्‍यों 0 

द द श्र 
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मान की आँखों में आँसू भर आये। उसने अपन 
आँखों में सारी राजपूती शान डुबो कर उत्तर दिया--जह' 
पनाह ! शोलापुर विजय की जितनी खुशी मेरे हृदय में ६ 
उससे बड़कर दुख मेवाड़ के पागलसिंह प्रताप के देखकर है 
जब तक उसका स्वनाश न हो जायगा, जब तंक मेवाड़ की मूरि 
स्मशान की भाँति उज्ञाड़ न हो जायगी, तब तक न तो मान दे 
चेहरे पर प्रसन्नता आयेगी ओर न उसको आँखों के २ 
चमकते हुए जल-कण ही सूख सकेंगे | 

सान ने अपने अपमान की बात अकबर के कानों में डाल 
दी | अकबर ने क्रोध से पागल होकर उत्तर दिया--राज 
साहब ! थेये घरो ! प्रताप के। सालूम नहीं कि अकबर सान को 
किन आँखों से देखता है। मान के लिये अकबर के हृदय मे 
कितना स्नेह ओर सम्मान भरा हुआ है । राजा साहब ! प्रताप 
ले आपका अपमान नहीं किया है, उसने दिल्ली के शाही दबार 
का अपमान किया है। उसने अपनी इस तुनुकमिजाज़ी से दिल्ली 
के शाहन्शाह अकबर की मान-मर्यादा के धूल में मिलाने का 
साहस किया है। मैं आपके आज्ञा देता हूँ राजा साहब, आप 
. सलीम के अधिनायकर्त्व में मुग़लों की एक विशाल सेना लेकर 
मेवाड़ पंर चढ़ाई करे ओर मेवाड़ की उस भूमि के खोदकर 
_ क्तहस-नहस कर दे' ! पर इस आक्रमण के पहिले में यह अच्छा 
सममता हूँ कि मेवाड़ के पावेतीय प्रदेश का रहस्य शक्तसिंह से 


.... जान लिया जाय | इसमें सन्देह नहीं कि वह भोला भाल्ा नंब- 
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. युुबक, मेरी बातों से असन्न होकर प्रताप की सेना का सारा 
रहस्य अुझे बता देगा। क्‍ 

मान भला उसे कब न सानता । अकबर ने द्रबान से शक्त 
को दबार में बुला कर कहा-शक्त ! जानते हे में तुम्हें कितना 
प्यार करता हँ--तुम्हारे लिये किस कदर मुसीबतों के उठाने के 
लिये तेयार रहता हूँ, तो क्‍या अठसर पड़ने पर तुम भी मेरी 
ही भाँति अपने कत्तंव्य के पूरा कर सक्ेगे ? 


क्यों नहीं-शक्त ने उत्तर दिया-- जहाँपनाह ! राजपूत 
. किसी के एक बार बचन देकर फिर उसके साथ विश्वासघात 
करना नहीं जानते ! डनका सर, उसके लिये, सदेव उनके हथेली 
पर तेयार रहता है। फिर उन्‍्हों राजपूतों के वंश में उत्पन्न हम 
कर, यह शक्त क्यों न अपने कर्त्तव्य के। पालन कर सकेगा ! 


अच्छा यदि यह बात है--अकबर ने कहा- तो प्यारे शक्त ! 
आज सचमञुच बह समय आ गया है, आज देखता है कि तुम 
मेरे हृदय में पल्ले हुये प्यार का भूल्य, कहाँ तक अपने कृत्तव्य 
से चुकाते हे। ? तुम जानते हे कि मेवाड़ का पार्वतीय पथ 
अत्यन्त दुस्तर और दुर्गम है। प्रताप ने, बड़े चतुराई से, इन्हीं. 
पावतीय प्रदेशों में अपनी सेनिक-शक्ति का संगठन कर रक्खा 
है। तुम प्रताप के भाई है, उसके साथ रहे हे! » भेवाड़ के पाबे- 
तीय श्देशों से परिचित हो, अतः कर्च॑ठ्य जुकाने के नाते प्रताप 
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फी संनिक शक्ति का सारा रहस्य बता कर अपने समाट के दग्ध 
हृदय के शीतल करो 


युवक चुप है! गया । उसकी राजपूती आत्मा काँप उठी । 
लसने अपने सन में कहा--नहीं, यह कभी नहीं हे। सकता। 
भाई ! मेरा भाई प्रताप !! चित्तोड़! मेरा प्यारा चित्तोड़!! 
ओह ! में कया सुन रहा हूँ । हरगिज्ञ नहीं, समाठ, तुम एक 
सच्चे राजपूत से इसकी आशा न करो ! राजपत अपने भाई 
से दुश्मन बन कर भी अपने देश की गदन पर छुरी नहीं 
चलाते । शक्त का चुप देख कर अकबर ने कहा--क्यों ! शक्त 
चप क्यों हा, बोलो 


. शक्त ने उत्तर दिया--जहाँपनाह में अवश्य आपकी आज्ञा द 
का पालन करूँगा। आप सेनापति सल्लीम के साथ मुझे रण- 
स्थल में भेज दें फिर देखें कि सच्चे राजपूत किस भाँति अपने 
. अचन का निर्वाह करते हैं ! 

. अकबर प्रसन्न हो उठा | उसने मुग़लों की विशाल वाहिनी, 
; रा कफ ५ | रच ; 
. सलीम और मात के हाथों में सॉपकर कहा-जाओ, मेवाड़ 
अपना सव नाश कराने के लिये तुम्हारा आवाहन कर रहा है । 
है: ०) 


'. उदयपुर के पश्चिम में दश योजन विस्तीणं। एक सम-चतु- 


. .. कोण विशाल प्रदेश दिखाई देता था। अकबर के आक्रमण का 
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समाचार सुनकर वीर केसरी प्रताप ने इसी विशाल मैदान में 
अपना डेरा डाला । यह स्थान उदयपुर के पार्बतीय प्रदेशों का 
मध्य बिन्दु सा है। इसे चारों ओर से पबत-श्रेणियाँ घेरे हुए हैं। 
टेढ़ी-मेढ़ी चाल वाली नदियाँ, इसके चारों ओर बहू कर इसे. 
अत्यन्त अभेय्य और सुरक्षित बनाये हुए हैं। जिस ओर आँख 
उठाइये, उसी ओर लम्बा चोड़ा पत अपने मस्तक के ऊपर 
कर आकाश से बातें करता हुआ नज़र आता है | 


इसी पावतीय प्रदेश के हल्दी घाटी नामक स्थानों में अस्त्र 
शस्त्रों से सुसंज्जित होकर वीर राजपूत चारों ओर खड़े होगये। 
महाबली भीलों का दल भी पव॒तों की उच्च श्रेणी पर बैठ, हाथ 
में धनुष बाण ले दुश्मनों की प्रतीक्षा करने लगा। इसका यह 
तात्पये था कि यदि मैदान में खड़ी हुई राजपूतों की सेना अरत्र- 
शस्त्रों के प्रहार से दुश्मन को ज्षत-विज्ञत करेंगी, तो दूसरी ओर 
से भील सदोर मुग़ल्लों पर पत्थरों की वर्षा करके उन्हें विचलित 
ओर स्तम्मित सा कर देंगे | प्रताप इस माँति अपनी सैनिक 
शक्ति को सज्ञठित कर सलीम के आने की राह देखने लगे। . . 


.. श्रावण का महीना था। रिमसमिस पानी बरस रहा था। 
हरित तृणों से ढकी हुई पवत-मालायें, प्रताप का यश-गीत गा 
रही थीं। उमड़ कर वेग से बहती हुई नदियाँ अपने हरहर! 
ओर “कलकल' के निनाद से खड़े हुये राजपूर्तों को उत्सर्ग का. 
पाठ सा पंढ़ा रही थीं।। देश भक्ति की गड्ढ में नहाने वाले प्रताप 
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स्वाधीनता का प्याला पीकर हाथ में धनुष बाण ले घोड़े पर 
सवार हो सैनिकों में नवजीवन भर रहे थे। उनका त्यागी स्वरूप, 
उनकी आँखों में क्रीड़ा करती हुईं बलिदान की भावनाएँ देखकर 
राजपूत और भील सर्दारों के मन में वीरता कीं एक् अनुपम 
लहर सी दोड़ रही थी। इसी समय सलीस की सेना 
राजपतों के सामने जाकर भिडु गईे। भयंकर युद्ध आरस्म हे 
गया | एक ओर से हर हर महादेव” ओर दूसरी ओर “अल्ला 
हो अकबर” के गगन-भेदी नारे लगने लगे। प्राणों की मोह- 
ममता छोड़ कर राजपूत आगे बढ़ने लगे। प्रताप का अनुपम 
उत्साह और रण-चातुये देखकर राजपूतों की नसों में स्वाधीनता 
का रक्त सा लहराने लगा | वीर रक्ष में रंगे हुये प्रताप जिस 
ओर अपने धोड़े की बाग फेरते उसी ओर मैदान खाली हो 
जाता, बी ओर खड़ग के प्रहार से सैकड़ों मुण्ड कट-कट कर 
पृथ्वी पर नाचने लगते । जिस प्रकार प्रबल सिंह मग के झूण्ड 
में घुस कर उसे ज्षण-मात्र में विताड़ित कर देता है, उसी प्रकार _ 
चित्तोड़ी माता की रक्त को सस्तक पर लगाने वाले प्रतापी प्रताप 
. ने थोड़ी ही देर में मुगल सैनिकों को अस्त-व्यस्त कर दिया 

.. अुगल सेना में हाहाकार मच गया। लोग इधर-उघर भागने 
. छागे। वीर गताप के बछे के सामने ठहरने की किसी की हिस्सत 
. नषड़ी। 
... आँखों का नशा न उतरा। मान का अभिमान कलेजे में 

.._ जैजे की भाँति चोट कर रहा था। सारी मुगल सेना छिन्न- 
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हो गई पर मान सामने न आया। प्रताप चिन्तित हो उठे। 
'उनका स्वाधीनता प्रेमी बछोी मान का रुधिर पान करने के लिये 
अधिक बैचैन हो उठा । प्रताष उसकी खोज में अपने बचें को 
प्यास बुमाने के लिये मुग़ल सेना के व्यूह को चीर कर उसके 
व्भीतर घुस गये | ओह ? शाजब की बीरता थी, सहझ्लों मुग़लों की 
तलवार प्रताप के गदेन पर गिरने के लिये एक साथ ही आकाश 
की ओर उठी हुई थीं ओर उसके उत्तर में प्रताप की केवल अकेली 
तलवार । पर थोड़ी देर में उस उनन्‍्मादिनी तलवार ने 
बललक कर सहस्त्रों मनुष्यों के हाथों को नीचे गिरा दिया ! 
इसी समय अकबर का बेटा, सलीम हाथी पर सबार प्रताप 
के सामने आया। उसे सामने देख कर प्रताप की नसों में दुना 
रक्त दोड़ने लगा। प्रताप के घोड़े चेतक ने हाथी के मस्तक पर 
टाप जमा दी। प्रताप ने बछों फेंक कर उसके ऊपर प्रहार 
'किया। बछ्चों सलीम के न लगा, पर उसका हाथी और 
"फीलवान इस संसार से चल बसे। सलीम के भयानक विपत्ति 
में पडा हुआ देख कर मंगल सेना चारों ओर से प्रताप पर 
छूट पड़ी। हाथी चिंग्घाड़ कर सलीम को घेरे से ले भागा . 
'एक सांथ ही सेकड़ों वार होने लगे। प्रताप के! मंग़ल सेना 
के ब्यूह के भेद कर बाहर निकल जाना कुछ दुस्तर जान 
पड़ा । 

वह एक दूसरी ओर लड़ रहा था। उसका नाम था माला 
व्यृति माना | उसने देखा जुग़लों के व्यूह में घिरे हुये प्रताप धोरे 
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धीरे भयानक संकट में पड़ रहे हैं। उसने सेाचा, प्रताप जीकर 
मेवाड़ के स्वाघीन करेंगे, चित्तोड़ी माता के पविन्र गौरव की 
रक्षा करेंगे और में कुछ नहीं। अतः में इस समय मर कर ही 
क्यों न अपने कत्तंव्य के चुकाऊँ ? बस फिर क्या था वह वीर 


अपनी एक छोटी डुकड़ी के साथ सिंह की भाँति गजता, ठनकता... 
दुश्मनों के मूली की भाँति काटता हुआ प्यारे प्रताप के पास जा... 


पहुँचा और उनके सिर पर चमकते हुये राज-छतन्न के उत्तार कर. 
उसे अपने सिर पर रखते हुये बोला-महाराज ! चित्तोड़ की 
अधिष्ठात्री देवी इस समय मेरा ही बलिदान चाहती हैं | आपके... 
किसी दूसरे दिन के लिये वह सुरक्षित रखना चाहती हैं। 
अतः अब आप यहाँ से फ़ोरन चले जाँय । द 


मुग़ल सैनिक अब मालपति को ही प्रताप समझ कर उस. 


पर वार करने लगे। प्रताप को अवसर मिल्।, वे बाहर निकल... 
गये । बा 


( ५) 


युद्ध में तितर-बितर होकर एकान्त में बह युवक सोच रहा था... 


“-वह वीर है, मैं कायर हूँ | उसका मत्त गंल्ला-जमुना की भाँति... 
पवित्र है। उसने मातृ-भूसि की स्वाधीनता. के लिये अपना 


पत्र कुछ तक उत्स्ग कर दिया है। ओह ! मैंने उसे नहीं पह- 


वानां वह मेरा भाई प्रताप, देश पर जी जान से मरने वाला - 
ताप पवित्रता से भी पविच्न है। शरीर में अनेकों आधातों 
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के लगने पर भी वह किस भाँति रख-स्थल में अपना जोहर 
दिखा रहा है। जिस ओर झुकता है उसी ओर मेदान साफ हो 
जाता है । जिस ओर उसकी भयानक तलवार गिरती है उसी 
ओर की पए्रथ्वी दहल जाती है । बह अभी।तो अपने प्यारे चेतक 
पर सवार हो कर इसी ओर गया है। इसऊे पीछे दो कपट 
वेषबारी मुगल सेनिक भी तो लगे हें। तो कया थे कायर 
स्वाधीनता के उस अमरपुजारी, मेरे भाई प्रताप को सार 
डालेंगे ? नहीं, शक्त जीता रहे और मेवाड़ के राणा पर कोई 
हाथ उठाये--चलो इन दानों को मार कर फिर से देश- 
भक्ति की गड्जा में स्नान करें। तभी तो फिर चित्तोड़ का बन 
सकूगा। तभी तो मेरे पापों का प्रायश्चित पूरा हो सकेगा ! 
युवक शक्त उछल कर घोड़े की पीठ पर जा बैठा ओर 
घोड़े के| ऐंड लगा कर उसी ओर द्वतगति से चल पड़ा जिस 
ओर प्रताप जा रहे थे ! स्वाधीनता के पथ के उस थके हुए 
बटोही को लेकर ज्योंही चेटक ने उछुल कर नदी पार की, त्योंही 
पीछे बन्दूक का शब्द हुआ | प्रताप चौंक उठे, इसी समय उनके: 
. कानों में यह शब्द पड़ा--हो नील घोड़ारा असवार ! प्रताप के. 
आश्चये का ठिकाना न रहा। उन्होंने पीछे फिर कर देखा--. 
शक्त ! क्‍ 
छिपी हुई प्रतिहिंसा जाग उठी | प्रताप ने म्यान से तलवार 
खींच कर कहा--शक्त ! सचमुच यह बदला चुकाने का अच्छुः- 
अवसर है ! मुझे मार कर मुग़ल समाद अकबर से पुरस्कार लेने. 
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“का अच्छा मोक़ा है | पर अभी प्रताप के हाथों में तलवार है। 
इस तलवार के हाथ में रहते हुए क्‍या केाई प्रताप के मार 
सकेगा ? नहीं, आओ में तलवार से तुम्हारा स्वागत करने के 
लिये तैयार हूँ । 


शक्त ने प्रताप के चरणों पर गिर कर इसका उत्तर दिया। 
केसे विश्वास हो भाई शक्त ! प्रताप ने कहा | । 


शक्त ने अपनी तलवार निकाल कर अपनी गदन पर 
रबली। 


प्रताप का हृदय स्नेह से सर गया। उन्होंने शक्त के उठा 
कर अपनी छाती से लगा लिया और उसके मस्तक के चूमते 
हुये कहा-प्यारे भाई दुखी ने हो, देश-भक्ति की गंगा सारे 
याषपों के बहाकर दूर कर देती है 
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.... शान्ति का पुजारी 
. ( लेखक झीयुत “सन्त” एम० ए० ) 
क्‍ #कली ” क्‍ 
उन दिनों भारताकाश सेघाच्छन्न था | अशान्ति की काली. 
घटाएँ चारों ओर से घिरी आ रहीं थीं | मुसलमान ' ग़ाज़ियों” 
की चमचमाती तलवारें जहाँ-तहाँ बिजली की तरह कोंध जाती. 
थीं ओर कभी-कभी “ या सहम्मद ” और “या अली के” नारे 
बादलों की गज की तरह सुनाई दे जाते थे। मजहब के नाम पर | 
भर मिटने वाले जोशीजले सुसलसान “ मुहस्पद ? साहब के 
सिद्धान्तों के द्वारा “इस्जाम” धर्म का प्रचार करके “काफिरों? 
के “ राहेरास्त ”: पर: कर संसार भर का “बहिएत? 
में लेजाने पर तुल्ले हुए थे । उनकी यह ० तिःस्वार्थ ” सेवा 
अधिकतर तलवार के जोर पर है होती थी । हिन्दू जाति के 
भाग्याकाश सें निराशा यामिनी का अन्धकार दारुण होता जा 
इहा था |“ झुख ” और . « स्व॒राज्य ? पूर्वजों की गौरव-पर 
सम्पत्ति थी, जो अतीत के गर्ल काष में सख्वित थी | शान्ति”? 
र “प्रेम” के दृश्य संसार के ज-मज्ज पर अब देखने के नहीं 
मिलते थे, हाँ शब्द-रूप में कोष में सुरक्षित अबश्य थे | मनुष्य 
जीते थे किन्तु जीने से बेजार थे,मृत्यु चारों ओर मुंह बाए दोड़ी 
फिरती थी। देहल्ली में उस समय पढानों का राज्य था और 
भारत-बर्ष पर दुर्भाग्य का | पा 
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हिन्दओं ने अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता की पुनः प्राप्ति में सवेस्व 
ट्रोम दिया था। माता के प्यारे लालों ने एक एक अंगुल ज़मीन 
बिना अपना रक्त बहाएं विदेशियों के हाथों में नजाने दी । 
फूलों में तुलने बाली, भीरु हुृद्या, सुकुमार रमणियों ने स्वराज्य 
प्राप्ति के पवित्र यज्ञ में वह भाग लिया था कि संसार चकित हो 
देखता रहता गया। किन्तु लगातार ४०० व्षे तक के भीषण 
प्रयास का फल फिर भी निराश जनक ही रहा स्वाधीनता देवी 
हिन्दुओं पर प्रसन्न नहीं हुई । हिंदुओं के पविन्न मन्दिर उनके 
ही सामने ढहा दिये गए, ओर उनमें प्रतिष्ठित देव मूर्ति यों के 
उनके ही सामने अपमानित किया गया, गड्ा। और यमुना की 
पविन्न जलधारायें गऊ रक्त से लाल हो उठीं। उनके पवित्र धर्म 
प्रन्‍्थों के जलाकर उनकी आग से विल्ासप्रिय बादशाह जादियों 
आर शाही रण्डियों के नहाने का पानी गरम किया गया। घर्म- 
प्राण हिन्दू समाज ने इस देव-अपसमान के सहने की अपेक्षा 
अपने प्राण दे देना बहतर समझा ओर देव प्रतिमाओं की रक्ता 
में श्पने आपके मिटा दिया, किन्तु फिर भी देव अनुकूल नहीं... 
हुए । भक्तों का संहार देखते रहे, किन्तु उनकी आत्त पुकार नहीं 
जी । न उनकी रक्षा को आए ओर न उनके सफलता ही प्रदान 
की। लगभग ४००वर्षे के वृहत्‌-महायज्ञ के फल-स्वरूप मौं 
(जिसमें कि बुद्ध भारत ने सवेस्व खोंकर अपने प्राणों तक की 
आंहुंत दे दी ) देवी खतन्त्रता अनुकूल नहीं हुईं।._ 
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मनोविज्ञान-वेत्ताओं का कहना है कि जब मनुष्य कोई 
विशेष महत्वपूर्ण कार्य के डउठाता है और उसकी सफलता के 
लिये सवस्व लगा कर के भी उसे उस काय्य में सिद्धि नहीं 
प्राप्त होती ते इससे उसका इतना भयद्भर घक्का लगता है कि 
उसके जीवन पर ही आ बनती है, उस धक्के के सहन करने 
की सामथ्य उससें नहीं रहती। यही दशा हिन्दू जाति की 
हुई; स्वराज्य-प्राप्ति के महायज्ञ में असफल होकर हिन्दुओं 
ने अपना हिन्दुत्व खो दिया। उन्हें आय्य-गोरब,आपय्य-संस्कृति 
आपय्ये-भाषा सब से घृणा हा उठी। स्वतन्त्रता के पुजारियों 
तथा धर्मे-प्राण “ शान्त ” भारतवासियों के निरन्तर कष्ट 
उठाते देख, तथा रक्त-लोलुप, पापी, विल्लास-प्रिय विदेशियों 
का देव-भूमि भारतवषे में ताण्डब-लृत्य देख कर उन्हें इंश्वरीय 
दरबार तथा वहां के “ न्याय ” पर भी सन्देह हो डठा। 
प्रतिमाओं का जादू छूट चला ओर संसार का आकर्षण लुप्त- 
प्राय है। गया। घोर निराशा की मल्लक प्रत्येक मनुष्य के 
चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन्हें संसार में कहीं से भी 
सान्लवना की आशा नहीं रही 


हिन्दू ओर मुसलमानों के बढ़ते हुए वैमनस्य के देख कर 
कई शान्ति-प्रिय, पवित्र. आत्माएँ शान्ति-स्थापना के लिए 
उद्धिम्म हा उठी, परमात्मा के कई भक्त परमात्मा के नाम पर 
किये गए अत्याचारों के रोकने के लिए लालयित हो गए, 
कई मुसलमान सन्त, मुल्लाओं की बढ़ती हुई कमीनी हरकतों 
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से बेज्ञार होकर उनके विद्रोही दे गए। चारों ओर के बढ़ते हुए 

हाहाकार से दुखी हो मनुष्य शान्ति देंबी की आराधना में 
लग गए । स्व॒तन्त्रता खोदी किन्तु “ शान्ति ” के न खो सके | 
अशान्त जीवन असकह्य हो उठा। प्रत्येक हृदय “ शान्ति के 

पुजारी ? की बाद जोहने लगा। चारों ओर से शान्ति की 
पुकार सच गई । क्‍ 


प्रेम गाथाएँ लिख-लिख कर सूक्रियों ने मानबी वेदनाओं 
के व्यक्त किया और “ प्रेम की प्लीर ? के सन्देशों के द्वारा 
उन्होंने अपने सजातीय हिंख्क पशुओं में “ समवेदना ” के 
भाव जागरित करने का प्रयत्न किया । उन्होंने अन्य धर्माव- 
लम्बियों के हृदय पर आधात पहुँचाने की नीति के अमानुषी 
बताते हुए उस पर घ॒ुणा प्रकट की, और पारस्परिक “प्रेम” 
तथा “बन्धुत्व” के पवित्रतम सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया | 
आरती, नमाज, रोज़ा तथा पूजा के पारस्परिक वैमनस्य 
का मुख्य कारण समझ कर उन्हें दिखाबटी तथा कृत्रिम 
साबित किया ओर उनका घोर विरोध किया | उन्होंने कु रआन 
में बर्णित ऐकेश्वर वाद का समर्थन करते हुए भी परमात्मा ः 
की “ प्रियतम ?” स्वरूप में आराधना की ओर उसकी प्यारी 
तसवीर के हर “शय” में रमा हुआ देखा। उनकी गाथाओं 
में प्रेम का इतना सुन्दर निदर्शन है कि उसके परमपावन प्रेम- 
प्रवाह में मनुष्यों की धर्मान्धता, असहिष्णुता, तथा हेष 
बह जाते हैं । और मनुष्य शान्ति की उपासना में लग जाता मा 
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है। मनुष्यों के हृदूगत्‌ भाव, जिनकी अनुभूति हिन्दू-मुसलमान 
: दोनों के सामान्य जीवन के एक प्रकार से प्रभावित करती 
है, और जो प्राणी-मात्र में समान रूप से व्यापक हैं, उनका 
चित्रण इन्होंने अत्यन्त सुन्दरता के साथ क्रिया है । 


इस प्रकार उधर ते मुसलमान सूक्षियों ने धर्मान्ध मुसल- 
मानों में “प्रेम” का सन्देश पहुंचा कर उनकी हिंसक प्रवृत्ति 
के शान्त करने का प्रयत्न किया, इधर अशान्तः न्दू 
जाति का प्रति दिन की बड़ती हुई निराशा के कारण जो 
नास्तिकता की ओर क्ुकाव होता जा रहा था, उसकी गति 
के रोक कर महासना कबीर ने हिन्दू धमे के! जयार लिया, 
उन्होंने तथा उनके अलुयाइयों ने देश की तत्कालीन परिस्थिति 
से ऊबकर हिन्दू तथा मुसलमानों के पारस्परिक मनोमालिन्य 
के हटा उन्हें एक सूत्र में बाँधने के लिये हिन्दुओं के अद्वेत- 
बाद तथा सूक्रियों के खुदाबाद से मिश्रित सिद्धान्तों के ड्दूः 
तथा हिन्दी मिश्रित सीधी से सीधी किन्तु प्रतिभा-पूर्ण गँवारू 
भाषा की कविता में लिख कर स्थान-स्थान पर प्रचार किया । 
सूक्रियों की भाँति इन्होंने भी धर्म के बाह्याडम्बर का विरोध 
- 'किया। जिस प्रकार उन्हेंने हिन्दुओं के अवतार, मूतति-पूजा, 
बहु-देवोपासना आदि के बुरा ठहराया उसी प्रकार मुसलमानों _ 
के कुरबानी, रोज़ा, नमाज्ञ आदि का भी खण्डन किया । 

इस प्रकार पारस्परिक वेमनस्थ के मूल कारणों के हटा 
कर इन लोगों ने शुद्ध ईश्वरोपासना का प्रचार, तथा विश्व 
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बन्धुत्व की शिक्षा के अपना डहेश्य बनाया और शान्ति-स्थापना 
के मांग में से विन्न-बाधाओं के दूर करने में कई अंशों में 
घफलता भी प्राप्त की। अन्धपरम्परा-जनित अज्ञान का 
मूलोच्छेदेन करने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं रखी | और 
जे बातें इन्हें अन्याय पूणे तथा आडम्बर-युक्त जँँची, निडर 
है| कर उनका खण्डन किया। इनकी उग्र समालाचना और 
करारी फटकारों से अत्याचारियों तक के प्राण काँप गए | 
पहात्मा कबीर के इन शब्दों से -- 


दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय । 

यह ती खून वह बन्दगी, कैसे खुशी खुदाय || 
अपनी देखी करत बहीं अहमक, कहल हमारे बढ़न किया। 
उनका खून तुम्हारी गरदन, जिन तुमका उपदेश दिया || 


सड़ीण विचार के धमोन्ध परिडत तथा मुसलमान अब 
गरी काँप ज्ञाते है। इन्होंने शान्ति-स्थापना के लिये “परस्पर 
| कस पूण व्यवहार, ओर हृदय की शुद्धि ” के आवश्यक 
नाहे। 

इस प्रकार इन महान आत्माओं ने अपनी ममेस्पशिनी 
बम प्रतिभा-पूणे “बानियों” के द्वारा शं॑न्ति-स्थापना के मार्ग 
 निर्विन्न कर दिया । शान्ति देवी के मन्दिर का निर्माण 
| गया; केवल मूत्ति-प्र तिष्ठा की कसर रह गई। इस पचितच्न 
ये के लिए मनुष्य “शान्ति के पुजारी” के दर्शनों के लिए 
झुकहो उठे। 
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४ फूल ” 
द हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास । 
ह सब जग जरता देख के, भये कबीर उदास! 

पानी केरा ब॒द-छुदा, अस मानुष की जात। 

देखत ही छिप जायगी, ज्यों तारा परभात || 

रावी नदी के किनारे एक हरे भरे पेड़ के नीचे हरी-हरी दूब 
पर एक दस बषे का बालक बैठा हुआ शान्त भाव से कबीर के 
उपर लिखे हुये दोहे पढ़ रह था । 

सन्ध्या का समय था, शीतल वायु मन्द सन्द गति से रावी 
के जल के साथ अठखेलियाँ करता हुआ उसके शान्त वक्षस्थल में 
चद्बलता उत्पन्न कर देता था। राबी-हृदय भी इस छेड़खानी से 
उन्मत्त हो हिलोरें लेने लगता । रावी-दुकूल के पास 
खिले हुए कमल अपने प्रिय के आसन्न वियाग से दुखी हो मुर- 
माए जा रहे थे। इस प्रकार अभागे भारतवर्ष फे सुख-दुख 
से विरक्त, प्रसन्न-बदना देवी प्रकृति अपने कतंव्य-पथ पर 
अविचलित भाव से अग्रसर हो रही थी । चारों ओर शान्ति का 
साम्राज्य था । किन्तु वह बालक हृदय अशान्त था। रावी जल 
की अशान्त तरज्लों की तरह उसके मानसब्पटल पर विचारों 
की सैकड़ों तरह्लें एक दूसरे के पश्चात्‌ आती थीं और उस 
बालक की “ आह ” के साथ अन्‍्तरिक्ष में विज्ञीन हो जातीं- 
थी। भारतवष की बढ़ती हुई अशान्ति से वह बाल-हृदय 
'बिचलित हो उठा था। आज ही प्रातःकाल के उसने गाँव के 
सरदार की कचहरी में हाहमकार करती हुई एक हिन्दू सतत्री के 
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गोद का बच्चा छिनते देखा था! ओर फिर देखी थी उस 
असहाय अबला के उस एक मात्र आधार की उसके ही 
सामने हत्या ! ! किस हृदय-हीनता और पाशविकता के साथ 
चह ननन्‍्हा सा सुकुमार बालक जलती हुईं आग के बीच में छोड़ 
दिया गया था ! यह दृश्य रह रह कर उस बालक के सामने 
से घूम जाता था, और वह अशान्त एबम्‌ कोलाहल मय संसार 
से उकता कर देवी प्रकृति के शान्तिपू्ण आश्रम में सान्त्वना 
पाने के लिये गाँव से चला आया था। संसार की असारता 
का अनुभव ते वह बहुत दिनों से कर ही रहा था किन्तु 
इस प्रकार के धत्तिदिन के बढ़ते हुए हुए नृशंसता-पूर्ण अत्या 
चारों से उसका करुण-हृदय विचलित हो उठा था। ऐसी 
दशा में कबीर के दोहे उस बालक के सान्त्वना प्रदान करते 
थे। राबी जल में उठती हुई तरज्नों एवम्‌ रावी दुकूल पर 
बहते हुए पानी के बुदबुदों को देख कर हृठात उसके मुँह से 

४ पानी केरां बुद-बुदा अस माजुष की जात ” द 


निकल पड़ा था | शान्त दृष्टि से उसने शून्य अन्तरिक्ष की ओर 


देखा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो शान्ति के सन्देशवाहक 
अहात्मा बुद्ध उसे कत्तेव्य-मागं की ओर अग्रसर होने की 
प्रेरणा कर रहे हैं। उसके चित्त में नवीन स्फूति का प्रादुर्माव 


हुआ | सामने रावी अविचल गति से कल-कल शब्द करती 


हुई कत्तेड्य-मार्ग की ओर अभ्बसर हो रही थी | भगवान 
भुवनभास्कर अस्त है| गए थे, किन्तु उनकी रक्त-बरण रश्सियाँ 
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सान्त्वना देने के लिये कमतपुष्प से अन्तिम आलिड्नन करती 
हुई कह रहीं थी कि भगवान अपना कत्त व्य पालन। करने गए 
हुए हैं । शुभत्र बकपाँति सुहावने शब्दों के द्वारा मानव-समाज 
को कत्तव्यपथ सुमाती हुई आकाश मार्ग से चली जा रही 
थी | उस बालक को ऐसा प्रतीत हुआ मानों महा-महिमा-मयी 
देवी प्रकृति स्वयम्‌ उसे कत्तेव्य-सा्ग का अनुसरण करने के 

देश दे रही हें। बालक का आभाहीन मुख अपूब ज्येतति से 
चसक उठा उसे ज्ञात हुआ कि बह इस अशान्‍्त संसार में 
शान्ति, स्थापन के पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला 
परमात्मा का प्रेरित दूत है और बह उसी दिन से अपने 
कत्तेव्य-पथ पर शान्त और अविचल गति से अग्नसर हुआ | 
जिस “ शान्ति के पुजारी ” की संसार को आवश्यकता थी, 
बह उसे मिलन गया | 

४६ सुगनिधि १) 

जगद्‌ गुरू महात्मा नानक ही वे शान्ति के पुजारी थे 
जिनके आगमन की प्रतीक्षा संसार “ उत्सुक ? होकर कर 
रहा था। सती शिरोमणि भातेश्वरी तृप्रा देवी के गसे से इस 
महा पुरुष ने सम्वतू १०२६ वि० की कातिक पूणिमा के दिन 
जन्‍म लिया था। इनके पिता का नाम त्ञाला कल्याण चन्द्र था | 

लाला कल्याणचन्द्र तिलोंडी के सूबेदार के कारकुन थे, 
इसलिये बालक नानक चन्द्र के अपने बचपन में मुसलमान 
शासकों के अत्याचारों के देखने का अवसर कई बार मिला 
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था। उन अत्याचारों की बबेरता ओर नृशंसता से उस बाल 
हृदय के तीज वेदना पहुँचती थी, ओर वे समवेदना से छट- 
पटाने लगते थे। एक दिन जब वह पुण्य सलिला राबी हे 
तट पर बैठे हुए इस कालाहलमय संसार से विरक्त हा, मुसल- 
मानों के प्रतिदिन के बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में सोच 
रहे थे, तब अकस्मात्‌ उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई 
देवी-शक्ति उन्हें संसार में शान्ति स्थोपना के लिये आदेश दे 
रही है, उसी दिन से वे गाँव-गाँव घूम-घूम कर महात्मा कबीर 
के पद बानी ओर दोहे सुनाने लगे। वे तत्कालीन परिस्थिति 
( उस समय की दशा ) का चित्र बड़े मामिक एवम्‌ करणो- 
त्पादक शब्दों में खींचते थे, एक स्थान पर उन्होंने हिन्दुओं का 
हुख इस प्रकार प्रकट किया है “ समय कृपाण की भाँति 
काटता चला जा रहा है, शासक अन्यायी ओर हत्यारे हो 
गए हैं, ध्में, पक्षियों के समान पर लगा कर छड़ गया है 
अज्ञानान्धकार संसार पर शासन कर रहा है, ज्ञान ओर सत्य 
हूपी चन्द्रमा असत्य एवम्‌ मिथ्या श्रम रूपी बादलों में छिपा 
हुआ है, वह दिखाई नहीं पड़ता। 


यद्यपि नानक पढ़े लिखे न थे, तथापि उनकी बविद्वत्ता 
केसी प्रकार कम न थी, वे धमम के नाम पर किये गए अत्या- 
ब्रों से बड़े कुण्ठित हो जाते थे। उन्होंने भी कबीर की भांति 
में के बाह्याडम्बरों का बड़े प्रभावोत्पादक शब्दों में खण्डन 
केया है। धर्मान्माद को वे घृणां की दृष्टि से देखते थे | उनका... 
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विचार था कि परमात्मा हिन्द्र ओर मुसलमानों का अलग 
ग्लग नहीं : उसके दरवार में सब बराबर हैं, उनके नाम पर 
लड़ना, उसकी आज्ञा का उल्ंघन करना है। सब उसी परबह्या 
की पवित्र सन्‍्तान हैं, अतएव सब के आपस में प्यार के साथ 
रहना चाहिए | 

संसार की असारता का इन्होंने स्थान-स्थान पर उल्लेख 
किया है : इस संसार में काई अपना नहीं है, सत्र मतलब के 
साथी 

४ खड़ी न काई मनानका, उड् हंस अकेत्ा जाई?! 

फिर किसके लिये पह हाय द्वाय, ओर किस के लिये यह 

हुत्याकाण्ड ! यह जे। संसार दिखाई देता है, वह... 
सब कछु जीवत के व्यौह्ार 
सूग तृस्ना ज्यों जग रचना यद्द देखो देहि विचार 

ऐसी दशा में इस अनजान स्थान में तो नानक अपने मन 
को “ भज नानक भज राम-नाम नित, : जाते हो उद्धार ” कह 
. क्र सान्‍्त्वना देते हैं। द 

इस स्वॉाथमय संसार में जीवनन्यात्रा सफलता पूवेक और 
शान्ति के साथ समाप्त करने के लिएं उनका एक मात्र आदेश 
यही है कि परमात्मा की ओर लगन रखते हुए मनुष्य शान्ति 
के साथ अपना-अपना काये करता चला जाय॑। यही उनके 

महाशब्द हैं, यद्दी उनकी पवित्र बानियों का सार है। वे स्वयम् 
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_शहस्थ थे। १९ - बर्षा की. अवस्था में उनका विवाह हुआ था | 

आर उनकी - साध्वी : धममपत्नी माता सुलक्षणी देबी के 
गर्भ से श्रीचन्द्र और लक्ष्मीच- न्द्रदे पुत्र रत्नों का जन्म 
33] था। इस श्रकार संसार के रंग-मन्न पर एक आदर्श गृहस्थ 
का अभिनय करते हुए भी उन्होंने विदेह-राज महात्मा जनक 
.._ की तरह अपने आप को संसार से इस ग्रकार दूर रखा जैसे 
.. जल में रहते हुए भी कमल पर जल का अभाव नही पड़ने पाता। 

0 रा फंुड़ी विद 

अदात्मा नानक ने अपने. उपदेशों के द्वारा सृत्प्राय हिन्दू 
समाज में नवजीवन का. सम्चार किया, उन्होंने परतन्त्र राष्ट्र 
के स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया जिसके परिणाम-स्वरूप मुगल 
राज्य की जड़ें हिल गई', और भारतवर्ष में स्वतन्त्रता की लहर 
दौड़ गई। गुरुदेव एक पूर्ण अनुभवी थे और भारत वर्ष के 


अतिरिक्त आप नेपाल, भूटान, जह्मा, मक्का, मदीना, रूम, 
बग्रदाद, काश्मीरं, तिब्बत, तबरेज़, हइरान, प्रश्नति देशों में. 
 औीयात्रा के आए थे। हि बम पा 

नानक के जीवन में महात्मा कबीर का प्रभाव बहुत पड़ा, . 
कबीर उनके समकालीन थे ओर उन्होंने काशी में उन का 
 दशेन लाभ भी. किया था, और उनके उपदेशामृत से अपने ह 
. आपको इतक्ृत्य माना था | जज 
._: इन महानुभाव ने सं० १५९५ विक्रमी में ६9 बष १० सास 
की अवस्था में. फरतारपुर में अपनी मानवी लीला सम्माप्त की; द 


हज 
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अन्त समय में जो शब्द्‌ उनमें मुख श्री से नि खत्ताहुए थे 
उनसे उनकी हृदय की वेदना का पता चलता है। 
मनकी मनहीं माहि रही 
ना हरि भजे न तीरथ सेये, चोटी काल गही॥ 
दारा, मीत, पूत रथ सम्पति, धन जन पृण' मही | 
और सकल सिथ्या यह जानों, भजना रास प्ही || 
फिरत फिरत बहुते जुग हारयथों मानस देह ली | 
“तानक”कहत मिलन की बिरियाँ सुमिरत कहा नहीं ॥ 
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